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अपनी वात ४ 


मध्य प्रदेश अनेक विविधताओं एवं विरोधाभाता का “राज्य-है।-शिक्षा 
में यहा अनेक प्रयोग, नवाचार होते रहते है तथा नए भायाम जुडेते रहुते हैं।' 
झ्ौपचारिकेतर शिक्षा के मध्य प्रदेश मॉडल की स्याति इतनी फेली कि केन्द्रीय 
शिक्षा मलालय ने इसे देश के सम्पूर्ण राज्या के लिए अनुशसित किया है । 
“होशगाबाद विनान” का अभिनव प्रयांग जा यहा चल रहा है देश मे अद्वितीय 
हैं। 'पढा भौर क्माओ' योजना मूर्त रूप मे देखी जा सकती है । हम लगवा 
है कि हम कुछ एसे अंधरे में हैं कि हमे अपना हाथ ही नहीं सूझता है। हमारे 
भासपास, देश व प्रदेश म शिक्षा के क्षेत्र मं पया हो रहा है इसकी अद्यतन 
जानकारी इस पुस्तक में मिल सकेगी । वर्ष 80-8 से प्रदेश के बी० एड०, 
एम० एड० पाठ्यक्रमा में लवाचारा, नए आयामो को समाविप्ट किया गया 
है । इन सभी की एक साथ जानकारी यहा उपलब्ध हो सकेगी। श्री सुरेश चादर 
जी हिवेदी, एम० ए०, एम० एड०, मुय्य पुस्तकालय अध्यक्ष लोक शिक्षण 
सचालनालय म० प्र० तथा भय विद्ृ॒तजनों वे हम आभारी हैं जितभी प्रेरणा 
शौर माग दशन से यह पुस्तक लिखी जा सवी है । 

हम लोग विद्वान तो नहीं हे लेकिन “व्याहे न बारात गए” की श्रेणी 
के भी नही है।जा बृछ देश व प्रदेश मे शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहा है, 
होन के लिए विचार मधन चल रहा है उसे लिख दिया | “निज बवित्त केंहि 
लाग न नीका! वे अनुसार हम लोग क्या वह, बो० एड०, एम० एड० के 
छात्न गण, विद्वान शिक्षर प्रशिक्षक तथा शिक्षा म॑ रुचि रपने वाले, शिक्षा मे 
शाघ परन वाले विद्वतजा द्वी इसका निणय वर सर्वेंगे कि इसम॑ नाना पुराण 
निगमागम सम्मतम्‌ यद”” के अलावा “ववचित क्ायतोषि” है । 

यदि शिक्षा मे रुचि रपने बाला, छात्रा, एवं शोधाधियों को इससे कुछ 
न्ञाभ हुआ तो हम सांग अपनी मेहदत सफल समयेंगे 


उम्ता शकर चतुर्वेदी 
बसत पचमी त्तया 
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ही 
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हरिजनों को शिक्षा 
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पर्यावरणीय शिक्षा 
दूरदर्शन द्वारा शिक्षा 9 
पढ़ो शोर कभाओ योजना &90 ठ्् 
शाला संगम योजना ८-7 
हाशग्राबाद विज्ञान योजना 
शालेय शिक्षा से सर्म्दा घत यूनीसेफ सहायता प्राप्त 
प्रायोजनाए 
(0) प्रायोजवा क्र०--[ प्रारम्मिक शालेय विज्ञान 
प्रशिक्षण योजना । 
(7) प्रायो० क्र०--2 प्राॉधमिक शिक्षा पराठपक्रम 
नवीनीकरण । 
(४0 श्रायो० क्र०--9 सामुदायिक शिक्षा एवं सद- 
योग की विकासात्मक गतिविधिया । 
(।५) प्राया० क्र०--4 पोषण आहार, स्वास्थ्य एव 
परिवेश को स्वच्छता । 
(४) प्रयो० #०--5 प्राथमिक शिक्षा का व्यापक 
उपागम । 
भारत में पचवर्षोय योजनाएँ तथा शैक्षिक आयोजन 
इकाई शिव्रण एवं सतव्‌ मुल्याकन योजवा 
प्रारम्भिक शिवा का लोक व्यापोकरण 
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ओपचारिकेतर विक्षा 


( पठ्मनन्‍०्णातरीं सिक्स ) 


शिखा पद्धति मे हम हमेशा लवीर के फकीर रहे हैं । अग्रेजों से प्राप्त शिक्षा 
पद्धति का हम ढोल पीटत आए हैं। हम किसी भी पद्धति मे डरत-डरते बत्लाव 
परते हैं। शिक्षा का सही दिशा मे मोडने के लिए अनेक बार चि तन हुए, प्रयास 
हुए लेक्नि यथा स्थिति ही बनी रही ॥ हमन उन माता पिता या सरक्षका 
वा बुछ ध्यान नही रखा जो खेती-किसानी या श्र य धधा में लगे है, गरीब 
हैं और अपने बालकों को शाला नही भेज पात है | हमारा देश 80 प्रतिशत' 
गरावों मं बता है। किसाना के विचार आज भी शिक्षा के विपय म है कि 
“अधिक पढे ता घर से गए, थोडे पढ़ तो हल से गए, अर्थात्‌ अधिक पढ़ 
जाने पर बालक घर से दूर चला जाता है ओर कम पढने पर हल चलाने स 
दूर भागता है। जब हमारे इपि प्रधान देश के किसान जपने बच्चा को शिक्षा 
बे प्रति ये विचार रखते हा तो यह हमारे शिक्षा-शास्लिया, देश के कणधारा 
के लिए गभार छुनौतो हे । 
हमार देश को जौपचारिक शिक्षा-मवस्था में कोई राग्रात्मए सम्ब घ नहों 
है । हमारी शिक्षा-व्यवस्धा भौपचारिक्ताआ की भूल-भुलेया मे खो सी गई 
है | शाला-भवन, शिक्षर, आवासगृह, पाठ्यक्रम, पाव्यपुस्तके, शाला-समय, 
उपकरण आदि अनेक वाता में कही कमी तो कही विसगतियाँ हैं तो कही 
झट्पटापन है। इही का“णो से हम वाफी प्रयास करत हुए भी शिक्षा के क्षेत्र मे 
आगे नही बढ पा रह है । हमने अपने ढग से शालाओ के समय निर्धारित 
बिए है, अपने ढंग का पाठ्यक्रम बनाया है, विना यह सोचे समयण्े कि शाला- 
समय या पाठ्यक्रम उनके अनुकूल है या नही जिनके बालक-बालियाआ व 
हम शिक्षा दे रहे है। हमने यह भी नहीं सोचा कि पाठ्यक्रम स्थानीय 
ग्रावश्यक्ताआ के अनुकूल है या नहीं। जब खेती-विसानी का काम प्रारम्भ 
होता है तभी स्वूल सुल जाते हैं। जब ननाज की बोनी नौर कटनी का समय 
होता है तब शालाआ मे अद्ध वापिक जोर वापषिक परीक्षाएं बायोजित होती 
हैं। इस प्रवार द्पि परक परिस्थितिओं वे विपरीत हमने शाला के काय- 


दिवस रखे हैं । 


£4 शिशां में नए आयाम एवं तवाचार 


वही हाप्त शाला समय वा है। दिन म जब किसानो यो थर्तोंम वाह 
रहता है, क्रायएय बॉय रहते हैं तभी उतके बच्चोगों स्वृ्त जाना हठा है 
अपात्‌ खेती किसानी तथा अय घधोौ वा णो समय हाता है वही पल पगत 
बा समय होता है, परिणाम यह होता है वि या ठा बालय-बातिदाई अपने 
माँ बाप यो सहयोग दें या शाला पढने जायें। इस विरोधाभास मी धिविति में 
वद्दी हाता है जो होता चला था रहा है। बालर शासाओं म॑ नहीं जाते हैँ 
या जा जात हैं व भाग झात हैं। कुछ वालक कुछ दिन बाद शासा त्याग कर 
दते हैं । हमने मह भी नियम बना रघा है कि बालवा एप ही वक्षा एक वप मे 
उत्तीण बर सकता है | इन सव बातो या एसा अटपटा परिणाम सिरला कि 
अभी भा स्वतत्ञता प्राप्ति के तोन दशक बाद भी हम प्रारम्भिक शिषताके 
शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त मही कर सके हैं। दश मे 6] बाग वंग के 
54 9 प्रतिशत तथा ] )4 आयु वग बे 39 8 प्रतिशत बालक शालाओं 
स आ सके । दर्ज सख्या वी दृष्टि से आज भी आठ प्रान्त काफी पिछड़े हुए 
हैं।य प्रात हैं--आ प्र-प्ररैेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उडोता, 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल । 


>ेश मे क्षति एवं अवरोध की समस्या भी प्रारम्भिक स्तर पर काफ़ी 
'चितनीय है। मोटे तौर पर देश में 70 प्रतिशत बालक कक्षा 8 तक को 
शिक्षा पूर्ण करने के पूव शाला त्याग दत ह। मध्य प्रदय मं तो भौर भी घ्पिति 
खराब है। यहाँ प्रारम्भिक स्तर पर यह स्थिति 76 अ्रतिशत है। शाला परित्याग 
के कुछ कारण इस प्रकार हैं-- 

(]) परिवार की गरीबी 

(2) सामाजिक परिस्थितियाँ 

(3) अनाकषक प्रारम्भिक शिक्षा 


(4) बालक एवं समाज को आवश्यकताओं से शिप्ता का अलगाव | 


हमारे सामन बालका को शासाओं म लान के साथ साथ शालाओ मे उें 
बदाए रघने ( रिटेसन) की भो समस्या है! स्थानाभाव, उपकरणा को कमो 
परीखाओं का बधन, शासाआ का क्षनाकपक वातावरण, सभी तो उद्दे 
श्ात्ताओ से दूर भगाते हैं। आज हमारे सामत स्थिति यह है कि जो बालक 
शालराओ मजा रहे हैं उन्ही के लिए आवश्यक यूनतम आवश्यकताएँ भो नहीं 
जुटा पा रहे हैं, यदि हमने शतप्रतिशत बालको को शालाओ में लाने का धक्ष्म 
रफा है तो हम अपने सारे खर्चे बद कर शिक्षा पर ही व्यय करना द्वोगा ! 
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किन्तु यह शायद सभव भी न होगा | इसका मतलब यह हुआ कि क्‍या हम 
अपनी शिक्षा-व्यवस्था ओपचारिकता से परे नही कर सफऊते है ? हमे लोक से 
परे हटना ही हागा। लोक से हटकर ही क्रा तिकारा कदम उठाए जा 
सकते हैं । 

ओपदारिकेतर शिक्षा क्या है ? अस्तु औपचारिक शिक्षा-व्यवत्या से तो 
हमारा अभीष्ट पूरा होन से रहा । इस व्यवस्था ने अपने हाथ ऊँचे कर दिए 
हैं। हमे अपन भविष्य के नागरिकों को शिक्षित करना ही है भ्त विकत्प 
गही है कि औपचारिकता से हटकर ऐसी शिक्षा-व्यवस्था हम अपनाएँ जिसमे 
ये सब तामझाम, औपचारिकताएँ न हो जो शिक्षा प्राप्त करने मे बाधक हैं। 
समध्या के निराकरण के लिए ओऔचारिक शालेय शिक्षा के अतिरिक्त गौपचारि- 
केतर शिक्षा द्वारा बालकों का शिक्षा दो जाय। इस ओपचारिकेतर शिप्ा 
व्यवस्था मे न समय का बधन है, न पाठ्यक्रम को कठोरता, न भवन उपकरणों 
की चिता | यह व्यवस्था सभी बधनों से मुक्त है ओर इसोलिए भारदीय 
गरीब जनता के लिए जो ग्रगवा म बसतो है, उसके लिए ग्राह्म होगी। इस 
व्यवस्था द्वारा पढ़ सकने वाले वे बालक जो आधिक, सामाजिक, तथा 
वादावरणीय असुविधाओं के कारण नही पढ पाते हैं उहे प्रजातन्न के लिए 
उपयागी, सुपठित, साक्षर और समझदार नागरिक बनाया जा सकता है । 

ओपचारिक ढाँचे मे अवसर स्कूल की दुनिया ओर बाहर वी कामकाजी 
दुनिया मे कोई रिश्ता नही होता है। ओपचारिकेतर शिक्षा इन दोनों के 
बीच एक सार्थक सम्बंध खोजती है और बढातीं है ! काम छोडकर पहने की 
जहरत नही है बल्कि काम के वाद पढ़ा जा सकता है। ओपचारिक परम्परा 
में बच्चे को सिखाया जाता है जबकि इस व्यवस्था में बच्चे स्वय सौखते हैं 
ओर इसम उछतकी सहायता भर को जातो है। उम्मीद यहो है कि बच्चे इस 
तरह से पढने के बाद था तो आगे जाकर ओपचारिक व्यवस्था में वापस आा 
घायंगे या व इतना ज्ञाव पा लेंगे कि उनको पाम्राजिक उपयोगिता और निजी 
क्षमता एक पुष्ट आघार पा जायमी। 

ओऔपचारिकेतर शिक्षा को सुविधाएँ--निम्नाकित सुविधाएँ हैं-- 

॥ समय को सुविधा--इसमे सबसे बडी सुविधा शा्ा-समय तथा शाला 
के अवकाश की है। स्थादीय आवश्यक्रताओ के अनुसार शिक्षण का समय, 
शिश्षण की अवधि तथा छट्टिया को निश्चित किया जा सकता है । 

४९ भवन सम्बधधों सुदिधा--इन ओऔपचारिकेतर केद्*ो के लिए अलग से ५७०५, 
शाला-भवन की आवश्यकता नहीं होती | सावजनिक स्थानो, शाला 
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मदिरों, उस्साही नागरिनों द्वारा दिए गए स्पानों पर सुबह, शाम या वभी भो 
शाक्ताएँ सगाई जा सबती हैं। 


3 शक्षिक्त सामप्रो दो सुधिधा--धोपचारिबेतर करेद्रा बे लिए स्थानीय 
शाला तथा बुनियादी प्रशिक्षण सस्याओं पर सहाय सामप्री के उपयोग ही 
सुविधाएं प्राल हैं। 

4 अ्रष्यापकों को सुविधा--प्रात्साहम राधि वे वारण अध्यापक पोठन 
बार्य के ज्ञिए सुगमता से मिल जाने हैं। शासन वा परूर्णतालिक शिलक वा 
सेतनबार भी दचता है, जध्पापर्षों को भी आापिव ज्ञाभ होता है 

5 बहु बिदु प्रवेश--प्रापमिक पाठ्यप्मम वो १८ इबाइयों म बॉटा गया 
है। शावश्यक नही है मि बालक पहली इकाई में हो भरती हा, उत्त जिस 
स्तर वा ज्ञान है उसी इकाई म भर्ती शिया जा सकता है। 


6 सम्रय पो बचत--प्राथमिव पाठ्यप्रम जो झौपचारिर स्टूला में 3 
वर्ष म पूरा होता है वालक इस व्यवस्था म 2 सात में ही पूरा कर सकता है। 

7 प्रशासतिव' सुधिघा--इस विधि म प्रवेश तथा उपस्थिति वे तियमों 
पा बधन प्रोपचारिक शासाओ की तरह नही है । 

8 शक्षणिक सुविधा--(अ) अध्यापव को यह सुविधा हे कि वह वालों 
भी प्रगति के अनुसार अपने शिक्षण प्रम तथा विधि को बदल सफता है! 

(व) छात्न को पाउ्यद्रम पूरा वरने मे समय का बध्चन नही है वह अपनी 
सुविधानुसार इकाइयाँ पूरी करता है। छात्र अपन पारिवारिक और व्याव- 
सायिक कामा वे साथ-साथ शिक्षा को जारी रख सकता है । 


भओपचारिक, अनौपचारिक तथा ऑपचारिफेतर शिक्षा 


] ओपचारिक, शिक्षा (फार्मल एज्युकेशन)--ओपचारिक शिला एक 
निश्चित ढाचे मे वेधा हुई शिक्षा है) इसमे शाला का समय, सत्तें, ्रवश के 
नियम, पाख्यक्र्म तथा वक्षान्नति जादि सबके मिश्चित नियम होते हैं । इसमे 
वर्षक्तमत बालक की सुविधाला का ध्यान म रखना सप्व नहीं है। शिक्षत 
को नियमों मे परिवतन करने की 'छूट नहों है। इस पद्धति मे छात्र संख्या 
अधिक हाने से सामूहिक-शिक्षण समान रूप से सबको दिया जाता है। इस 
पद्धत्ति भ विषम, “मवस्था, श्रेणी-बद्धता की वाध्यता इतनों होती है कि पढे 
निधन लाया को अपनो मार आकपित नही ऋरतो है । 4 


2 अनोपचारिक शिक्षा (इन फारमल) था सहज शिक्षा-यह मदतुष्य 
जोवन के प्रारम्भ से अत तप चलन वास्री शिक्षा है। इसवे' झातग्रत व्यक्ति 
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अपन देनिवः अनुभवा के माध्यम से परिवार व समेञ में प्रचलित कार्य-कलापा 
स॑ज्ञान प्राप्त बरता है। आकस्मिक और सयोगवश शिक्षा ही क्षनौपचारिफ 
शिक्षा है। व्यक्ति जितना ही वातावरण की भार सजग होगा उतना ही क्षपिक 
सीखता है । 

3 ओपचारिफेतर शिक्षा ( नान-फ़ारमल एज्युकेशन)--कौपचारिकेतर 
शिक्षा में औपचारिक शिक्षा वी जठिलता, थौपचारिकता तथा रूढिवादिता 
नदी रहती है। इसमे औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्ष्म, तथा मूल्याकत 
ता है परन्तु समय, स्थान, तथा प्रवेश नियम भादि बहुत सरल तथा सचीले 
हाते हैं। यह शिक्षा छात्नो की सुविधा अनुसार दी जाती है । बालक अपने 
घर गृहस्थी तथा रोजी-रादो का फाम करते हुए भी पढ सकता है । वास्तव 
मे जो बालव' अपनी पारिवारिक परिस्थितिया के कारण किसी भी शाला मे 
प्रवेश नही ले सके अपवा मध्य में ही शाला छोड जखुके हैं उनके लिए यह 
व्यवस्था वरदान है । 


ओपचारिक्रेतर शिक्षा के सम्ब'ध से सहत्वपुण अनुशसाएँ 


] आतर्राष्ट्रीय [शिखा आयोग ने अपन प्रतिवेदन “होने की सीख” 
(ललिग्र द्ु बी) ([.८४7778 ५० ४८) में सभी पहलुओ से विचार कर शिक्षा 
के सम्बंध म महत्वपूण अनुशसाए की हैं। इन अनुशसाआ के आधार पर 
बई देशो में बढ व्यापक रूप से औपचारिकेतर शिक्षा क्षा काय प्रारम्म करने 
के लिए कदम उठाए गए हैं। 

2 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल” ने ओपचारिकेतर शिक्षा के 
सम्बंध में अपनी अनेक वेठको मं अनुशसाएँ की हैं । इनमे से विशेष उल्लें- 
घनीय 947 एवं 976 की अनुशसाएं हैं । 

(अ) केद्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल न 9-]4 आयु वग के बालकों के 
लिए ओपचारिकेतर शिक्षा से सम्बीधत भ्रस्ताव निम्नानुसार हैं । 

“केवल भौपचारिकेतर शिक्षा विधि पर मात्र दिए गए महत्व को छोडना 
होगा ओर शिक्षा-प्रणाली म श्रौपचारिकेतर शिक्षा को भी जोडना हागा | बहु- 
विदु प्रवश एव मश कालीन शिक्षा के कायक्रमो को बड़ पैमान पर क्रिया" 
शबित करना हाग्ा ।!! 

“ मण्डल का यह विश्वास है कि सार्वजनिक शिश्रा का लक्ष्य कंवल औप- 
चारिक विधि को आधार मात्त मानकर तया एक विद प्रवश, द्रभिक स्वरूप, 
पुणकालिव शालेय शिक्षण एवं पूणकालिक व्यावसायिक शिक्षका द्वारा प्राप्त 
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नहीं किया जा सकता है! शिक्षा के पुनर्गठन हेतु समस्त राज्यों वा पार्वव्रम 
बनावर प्रारम्भ कर देना चाहिए | इन परियतन। के पक्ष मे जनमत को प्रषि 
क्षित बरने के लिए केद्रीय शासन राज्य के शिक्षा सस्थान, राज्य शिक्षा विभाग, 
निरीक्षणालय एवं शिक्षण समुदायों द्वारा विशाल वायब्रम बनाना चाहिए। 
राष्यो वे शिक्षा विभागो को नवीन इनोनियों वो ग्रहण करने के लिए शिक्षढ़ं 
दे! उमुथ्लीकरण के विशेष प्रयास करने चाहिए। राज्य शिक्षा संस्पान द्वारा 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, आवश्यक पाठव सामग्री, ठप 
तकनीको को तुर त तैयार करना चाहिए। 

(ब) भौपचारिकेतर शिक्षा तीन श्रेणी के बालका के लिए अनुशर्धित है-“ 

(0) वे बालक जिनका फक्षा ? में प्रवश नही हुआ कितु 2-5 बध में शान 
जाने के इच्छुक हैं, 6 या इसके सगभग भआयु के वे बालक जो पक्षा] में 
प्रविष्ट हुए हैं परद्ध कुछ माह पश्चाद शाला छोड गए, जिन बालकों ने पाँच 
वष को प्रारम्भिव स्तर की शिक्षा पूण किए वयेर कसी भी स्तर पर शाला 
छोड दी, इन सब बालका को अशकालीन-भौपचारिकेतर शिक्षा देता होगा 
जिससे वे ] +की बायु मे छटी धक्षा म प्रवेश लेने हेतु योग्य बन सर्के । 

(४) व बालक जिहोंन पाँच वप की विद्यासयोन शिक्षा प्रूण पर छठी 
कक्षा मे !!-+ था उसके सगभग थायु में प्रवेश लिया था, किन्तु कुछ महीनों 
के पश्चात्‌ ही किसी बिन्दु पर तोन वर्षीय माध्यमिक शिक्षा पृण करने के पहले 
ही शाला त्याग दी, कश कालीन शिक्षा द्वारा इन बालका को इस योग्य बनाता 
होगा, कि वे 4+ थायु में 9 वो कक्षा में प्रवेश ले सकें । 

(70) पाचिवी कक्षा पास वे बालक जो शाला छोड झुक्े हैं, किन्तु अब आगे 
पढना 'चाहत हैं, इन बच्चों फो अशकालीन शिक्षा द्वारा €वी में प्रवेश लेगे हेतु 
शोग्य बनाना होगा । 

(स) सन्‌ 976 को बठक की अनुशसाएं--केद्रीय शिक्षा सलाहवार 
मण्डल ने अपन वष 970 की बैठक म निम्नानुसार अनुशसा की है -: 

(7) “प्राचवी याजना में ओपचारिकेतर शिक्षा के कार्यक्रमा वी समीक्षा 
करने के उपरात समिति को सनन्‍्तोष है कि औपचारिकेतर शिक्षा की विचार- 
घारा, जिसका इस देश में एक सम्वी परम्परा रहो है, फिर से मुत रूप ले रही 
है।यह भो सतोष को बात हू कि धोरे-घोर हमारो शिक्षा-प्रणान्नों के एक 
झनिवाय अमग के रूप में हमारे समाज के सीखने वी आर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण 
बदम मे रूप में और राष्ट्रीय विवास के एक महत्वपूण साधन के रूप में 
भान्यता श्राप्द करती जा रही है | इसके माध्यम से समस्त वागरिक अपने 
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वत्तव्यों, अधिक रा, जौर जिम्मेदारिया के प्रति जागहक बनेग ओर एक अभि- 
नव, जनतालिक, घम निरपेक्ष ओर समाजवादी समाज की रचना में अविरल 
भागीदारी के लिए तैयार हांगे । इस कायक्रम को हमे इस प्रकार आगे बढाना 
भाहिए कि हमे बडे पैमाने पर आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाय, स्रोत ब्यवित 
प्रशिक्षित हो जाय, आवश्यक शिक्षा सामग्री तैयार हा जाय, राष्ट्र, राज्य 
कौर जिला स्तरों पर आवश्यक सगठनों का निर्माण हो जाय और इस 
वार्यत्रम के पक्ष मे प्रबल जनमत तैयार हो जाय । उससे हम छटी योजना में 
इस वायक्रम को सारे राष्ट्र मे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकसित कर सबंगे | 
समिति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि औपचारिकेतर शिला सभी 
वर्षों के युवा ओर प्रौढ शिक्षाथियां के लिए जो उपयोगी कोशल ओर ज्ञान 
प्राप्त करना चाहत हैं, सीखने वी एक प्रभावी विधि है । 

(५) प्राथमिक्ताएँ-ओपचारिकेतर शिक्षा के निम्नलिखित कययक्रम राष्ट्रीय 
महत्व के हैं अत उ ह्‌ सारे देश म प्राथमिकता मिलनी चाहिए -- 


(।) वे क्षायक्रम जो आधिक, सामाजिक, और शेक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए 
चर्गों को आवश्यकताआ को पूरा करते हैं, इब वर्गों मे भी उनकी जो बोस 
सूत्नीय कामब्रस से सीधे सम्बाधित हैं, भअयवा उससे लाभ उठा रहे हैं। 

(2) वे वार्यक्रम जो परिवार-त्ल्याण के प्रयासों को शेक्षिक समथन 
दत हैं । 

(3) बे कार्यक्रम जो बच्चा, युवका और महिलाओ को न्यूनतम शेक्षिक 
ध्रावश्यक्ताओ की पूर्ति करते हैं, युवकों के लिए वे कार्यक्रम जिनमे उहें रोज- 
गार के लिए तैयार करने पर विशेष ध्याव दिया जाता है। 

(4) शपको एवं औद्योगिक मजदूरा के लिए कायब्रम जिससे देश की आधिक 
प्रगति लंजी से हो । 

(द) अततरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विचार कि 

“ओपचारिक्तर शिक्षा एक ऐसा शब्द है जा अब शेक्षिक भाषा वा एक 
अग बन गया है, यद्यवि यह शेक्षिक कायक्रम का एक सच्चा और पूरा भाग 
नही हो पाया है। ओऔपचारिकेतर शिक्षा की समग्र दृष्टि को प्रतिबिम्बित करती 
है और उसे स्कूलो और कालेजो तक बर्थाद्‌ सस्यागत शिक्षा एवं निर्देशन की 
सकुचित धारणा से मुक्त करती है, दयोकि यह ध्यान मे रखना आवश्यक है कि 
सीखना मनुष्य माल का एक अनिवाय लक्षण है जो पृथ्वी पर मानव के अम्तित्व 
एव विद्ास के लिए आवश्यक है। जीवन वी सब परिस्थितियों मे मनुष्य सीखता 

है। ज्ञावार्जन एवं चान वे अनुप्रयोग विशिष्ट क्य में सीदने की प्रत्रिया केवल 


8 दिला में नए आयाम एवं सदाबार 


सपूल में हो नही पत्ती वरन घर म और बम वे परिवश् मं भो सोप्रम ़् 
एवं जीवन वो अयिव्ोश परित्यितियों मं चसनों रहतो हैं। इसी परिश्रेश्य मे 
ओपचारिश्तर शिक्षा व। अपना पूण ओर विशद्विप्ट बब प्राप्त होता है। 

(ये) यूनेस्कों का दृष्टिकाण 


स्पष्ट हा निरक्षरता यदि विदास या दृष्टि सं पिछटटपन था (ढ़ (हम है 
ता साक्षरता प्रसार कसी एस विकास याय्रम था अभिन्‍म जग होता चाहिए 
जो मनुष्य को अपन स्वयं या स्वामा बन और अपन विवास बे लिए जानू 
थार प्रयास करने म सहायर हो । उपयुक्त निष्पप ही उन क्षेत्रा मे शेटिव, सामा 
जिफ, और आथिन बायक्मा के रूप में सत्रिय सादारता के सिद्धांत वी जनक 
है जो क्षेत्र विवास बायफ्रमा के लिए प्रधामिक आधार पर इन गए हैं बोर 
जहाँ निरक्ष रता एक बड़ी बाधा के रूप म उपस्यित है | 

मसार के लोगा को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध यराय वो दिशा मे पर्याक्त 
प्रगति हुई है । इस प्रयास का प्रभाव दूरगामी और दर अदल इस जारी रहता 
चाहिए, फिर भी बतमान पोढ़ी का इस परिस्थिति व दुष्रभाव से बचानेर्क 
ज्षिए निम्नलिश्चित शतक हलो को सावधानी से सनुलत करना सम हो 
सकता है। 

“पूणकालिक पूरी आपमिवा शिक्षा, बशकालिक पूरी प्रायमित्र थिक्षा/ 
सघुचित बतर से आवृत्ति के रूप मे प्राथमित्र शिक्षा, बालका तपा प्रौया के विए 
अपृण प्रारम्भिक शिक्षा क्षोर 72 से 6 बप की भायु के युवत्त के लिए और 
विशेषकर उनके लिए जो कभी स्कूल नहीं गए है । 
ओपचारिक एवं जोपचारिकेतर शिक्षा--तुलनात्मर विवेचन 


दोनो शिक्षा पद्धतिया में निम्नानुसार अतर स्पष्ट क्या जा सकता हैं। 


ओपचारिक शिक्षा ओपचारिक्तर शिक्षा 

(भ) उद्देश्य 
()) दीघकालीन और सामा ये () अल्पवालीन एवं विशिष्ट 
(2) प्रमाणपत्न आधारित शिक्षा (2) प्रमाय पत्ना की मा बता विहीत 

शित्ा प्रणानी 

(व) समय 
()) दीच चक्राप (3) लघु चक्राय 
(2) नियोजनात्मक ॥ (2) तात्कालिक । 


(3) पूर समय वी शिक्षा (3) जशकानीन शिक्षा 


ओोपचारियेतर चिता 


(स) वियय वस्तु 
(() पुस्तरीय तथा मानवीगत। 
(2) सेद्धान्तिक पाठ्यक्रम 
(3) प्रवेश वे! नियमों से प्रवेशार्थो 
का निश्चित विया जानता । 


(द) सामाय प्रणालो 
() संस्था आधारित 
(2) प्रयह्ृत 
(3) सुनिश्चित सरचना 
(4) शिक्षण केद्वित 
(5) खर्चीती शिक्षा 
(प) शासन एवं प्रवाघ 
(।) वाद्य व्यवस्या 
(2) पारस्परिक अनुशासन 
(र) बाय 


() एक रिन्दु प्रव् 
(2) सभी बालका की शिक्षा 


(3) प्रायमिक शिसा ५ बष मे 
पूरी की जा सकती है 

(4) घरेलू कार्यों के साथ शिला 
सभव नहीं है 

(5) झूसा पद्धति 


मध्य प्रदेश मे ओपचारिकेतर शिक्षा 


() उत्पादव के दर तथा वैयक्तिक् । 

(2) प्रयोगिक पाठ्यक्रम । 

(3) प्रजशार्यों दी सुविधानुसार प्रवे३ 
नियमा का बताया जाना । 


(१) पर्यावरण आधारित 
(2) समुटाय सर्म्य धत 
(3) परिवतनशोल लचोली सरचना। 
(4) शिक्षार्यी के दिवरललकिपलय ० 
(5) कम खर्चीली शिक्षा पी दाएर 
ल्‍्व्ठ्दोे 5 
५५ हे "र्‌ (5०:६6 
() आत्म व्यवस्या ५ ७ 82.0: 
(2) जनतबा मक हुधापूत मल 
() बहु विदु प्रवश 
(2) 9-4 वष का आयु के शाला 
अप्रवेशी तया शाला त्यागी बातको 
के लिए शिला 
(3) प्रायमिक्र शिक्षा 2 वष मे पूरी को 
जा सकती है । 
(4) घरेलू कार्यों के साथ शिक्षा सभव 
है। 
(5) का पद्धति नहीं है 


स्वतत्ञता प्राप्वि के पश्चात्‌ इतने विशाल हल तराज तथा पाच परचवर्षीय 
याजनाएँ पूरी करने के बाद भी हम प्रारम्भिक शिक्षा वे: शतप्रतिशत लक्ष्य को 
प्रा नही कर सके हैं । इतने वर्षों म हमने जो प्रगति की है वह ज्यादा प्रशसनीय 
नही कही जा सकती है । पाँचवी योजना के जत तक म० श्र० मं 6-3 आयु 
वग्र के 632 तथा [-4 झायु व्य के 28, वालर-बालिकाआं को हम 


बोपचारिकेतर शिक्षा व 


वे शिक्षक और न शासाभवन, उपकरण । एक ही विकल्प हमारे सामने बचा 
या घोर जाज भी है ओर वह है ओोपचारिकेतर शिक्षा-व्यवस्था द्वारा शिक्षा । 

हमारा प्रयोग--ओपचारिकेतर शिक्षा के विस्तृत आयाम हैं। यह ओऔप- 
धारिक शिक्षा के साथ चलने वाली हैं तथा इसकी समाप्ति के बाद भो चलने 
वाली है। इसके विविध आयामो से परिचित होते हुए म० प्र० शिसा विभाग 
ने धोषचारिकेतर शिक्षा के सचीलेपत का तत्व एक सीमित लक्ष्य को पूर्ति के 
लिए अपनाया है। यह लक्ष्य है शिक्षा की सुविधाओं से वचित 9-4 झ्ाथु वर्य 
ऐै ऐसे वालक-बालिका जो शाला मे प्रवेश न हुए हो या शासात्यागी हों, यो 
शिक्षा के ऐसे अवसर देना जो समय, स्थान, अवधि, आदि को दृष्टि से उनके 
धनुतूल हो । ओपचारिकेतर शिला का दृष्टिपय जागे जाकर बहुत विस्तृत हो 
णाता है परतु फिलहाल म० प्र० मे यह लट्ष्य सामने है कि शिक्षा-वचित वालव- 
बालिकाएँ अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक शिसता प्राप्त वर सें ओर व चाह तो 
फिर शिला की मुझ्य घारा से का जावें । वास्तव में हमारी औपचारिकेतर शिक्षा 
शक्ष्य है विधालयोकरण एवं पुनविद्यालयीवरण (स्पूलिय एड रिस्वूलिंग) ॥ 

उद्देश्य--प्रा रम्भिक' शिक्षा के लोक्व्यापीक्रण की दिशा म औपचारिनेतर 
शिक्षा एक प्रभावशाली पूरक प्रयास है इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं--- 

। 9-4 आयु वर्ग के ऐसे बालक-दालिकाएँ जा शाला अग्रवेशो या झासा 
पैयागी हो उाहू प्राथमिक या पूय माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सुलभ मराना । 

2 आ्रायमिक या पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कराकर उहें शिक्षा फी 
मुस्य धारा मे साना । 

38 2 यप की अवधि में आायमिक स्तर को शिक्षा पूण कराना । 

4 उसी प्रवार 2 वर्ष वी ही अवधि मे मिड्ल परोक्षा उत्ताथ पराना। 

5 शिक्षण बी ऐदी व्यवस्था बरना जिससे छात्तो वो श्रारोेविया तथा 
पारिवारिव फायों मं बाघा न हो । 
प्रयोग शो शुरुआत ओर प्रगति 

) फरवरो 957 से म० प्र० में योजना वा प्रपम चरण प्रारम्भ दृआ 
भोर 0 जिसों मे 5-5 बेद के हिसाब से 50 औपचारियेतर शिक्षा-केद्र 
बोले गए। प्रयोग के तोर पर बेन्द्र गे पिए वे ग्राम षुने गए पहाँ शाज्ा मे 
प्रदेश बम तपा शैतिद क्षति अधिर यो। य यातिका शिभा-निधि से खाने गए । 

2 इदितीय घरण झुसाई 957 से प्रारम्भ हुआ। राग्य दी प्रस्यर बुवा- 
याहो संत्पाजा बे माग-दशन में एर-एक% केन्द्र छोस्ता गपा। इस प्ररार वृश्त 
45 क्र घोते गए । ये बेद्र भो शसिशा श्चि। निधि से छोसे गए ॥ 


82 दिशा में नए आदाम एवं नंदावर 


3 मई, जुपाई और अगस्त ! 7०7 मत] गेद्ध पुत बाचिता हिया 
निधि स॒ प्रारम्म शिए। 

4 माच 970 में 250 बद्ध शासन द्वारा उपयाजना कै में थोते गई 
तचा 4 केंद्र बालिवा शि प्र-निधि द्वारा याला गया । 

5 फरवरी 3978 म 200 बेद पासन द्वारा खोने गए । 

6 यव 7१-80 में 2000 ब्रौपचारिकतर श्याम द्र शाम्त्न द्वारा थवं 
गए । पृ में चल रह 37 बैद्र जो वालिया शिक्षा तिधि से योत गए ४६ 
शासन मे बे -द्रा म समाहित बर लिया गया ओर 79-80 मे राभी ओपवारि 
कैतर छिता शांस्रीय विधि से चच्त रह हैं और इतर। सेद्या 2350 है । 

/ इन कद्धा वर 49000 से आर छात्र गिता पा रह हैं। ये दच्व बयो 
बाम भी बरत हैं और सुविधानुसार शिता भी श्राप्त करत हैं। जित छा 
ने प्रापमिक परीक्षा दी है उनगे परिणाम भी 50 प्रतिशत से छपर रहे हैं ! 
नई व्यवस्था के आक्पण 

इस व्यवस्था मे कुछ एस आक्पप हैं जा अपत आप बालई-्वार्ति 
काओआ को आकर पित करत हैं । 

4 सीमित साधना द्वारा चाने की उपसब्धि ! 

2 9-]+ वष के भालात्यागी मोर अप्रवर्शी सुविधा वचित' बत्रों 
की शिक्षा 

3 घरनू काय व साथ शिष्य की आत्ति 
स्थान, समय ओर भवन का बाधन नही । 
बहु वि दु प्रवेश 
पांच वप को शिल्ता 2 वष मे । 
काला का पद्धति नहीं । 5 बय का पाठ्यक्रम 2 बष मे पूरा दवा है। 
बालक भर पासको की सुविधः से शिक्षा-केद्र का समय । 

9 घरल और ससस्‍्तो व्यवस्था | ओपचारिव' व्यवध्या म॑ जहाँकली5 


उत्तीण करन पर एक वालर पर 550 रु० व्यय भाता है वहाँ इस व्यवस्था 
पर लगभग 90 ₹० व्यय गाता है। 


0 शास्कोय/अप्लाप्षकोय/स््रच्छिक सत्याजा दारा के द चालन । 


]7. शिष्तक्ो प्रति छाल 50 र ओत्साहन राशि व 
22 पाठ्यपुस्वरों का डिना युल्य छात्ा को प्रद्दाय । 


व छा का ने 


2 


ओपचारिवेतर जिस 3 


]3 गरीब बालका वी सुलभ शिला । 

]4 बासकों को शिशा की सुझ्य घारा भे पुन लाना। 
वित्तोप व्यवस्था 

) यह योजना अशासकीय निधि म० प्र० बालिका।शिक्षा-निधि से प्रारम्भ 
मी गई। 

2 बाद में सभी केद्र अब शासकीय निधि से चल रहे हैं। वालिका शिक्षा 
निधि वाले केद्र भी शासक्षीय में समाविष्ट कर दिए गए । 

3 प्रत्येष वे"द्र के' लिए प्रतिवष 00 रु० आकष्मिक व्यय के लिए दिए 
जात हैं। 

4 छाल्ा को पुस्तक और वापिया मुफ्त प्रदाव की जाती हैं । 

5 शिक्षक्नो को 50 र० प्रति छात्र के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का 
प्रावधान है । 

6 भवन व्यवस्था पर कोई व्यय नही किया जाता है। 

7 २० छात्नवाले वेद्र पर श्रतिवष लगभग ]]00, रु० का व्यय जाता है। 


प्रशासनिक व्यवस्था 

(4) म० प्र० में औपचारिक्ेतर शिक्षा योजना का निर्देशन, परयवेधण 
लाक शिक्षण सचालनालय द्वारा होता है । 

(2) प्रशिक्षण, सदर्शव एव निरीक्षण का काय राज्य शिक्षा सस्थान करता हू। 

(3) के द्रा के निरीक्षण, पयवेशण तथा व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा-सस्थान 
तथा सभागीक शिक्षा क्रघीलक कायान्या में मोपचरिकेतर भिश्षा प्रकोष्ठ 
स्थापित किए गए हैं । 

(4) चुने हुए जिला मे स्थापित केद्रा का निरीक्षण जिया शिक्षा अधिकारी 
वरत हैं । 

(5) बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाआ से सलग्न वेद्रो का निरीक्षण बुनि० 
प्रशि० ससस्‍्याओ के प्राचाय करते हैं । 

(6) शासकीय शिक्षा महाविद्यालयो के अधिकार क्षेत्र मे स्थित केद्रा का 
प्रयवक्षण शिक्षा महाविद्यालय बरने हैं । 


शक्षिक व्यवस्था 


(।) जिला के केद्रो पर कम से फमर २० तथा बुनि० प्रशिक्षण सस्थाओं 
के केद्रा पर -यूनतम ३० छात्रों वी घथ्या निधारित है । 


व4 शिशा में नए आयाम एवं नवाचार 


(2) जिला के केद्रा पर एक अध्यापर काय फरता है शौर इस निए 
उसे अपनी नियमित नौकरो के अतिरिक्त प्रति छात्र 50 र० श्रा्याइन सा 
प्रदान करते हैं । 

(3) बी० टी० आई० वे केंद्रों पर श्रशितणारियों द्वारा अप्यापत का 
होता है क्योकि उसे अध्यापत पारा एम अग माना जाता है । 

(4) प्रतिदिन कम से कम 2 घढे का शिश्रण अपक्षित है । 

(5) स्पानीय परिस्यितिया के अनुसार कैद्ध द्वारा अपना अदा 
निघारित किया पाता है। 

(6) शाला का सममर छात्नो वी सुविधा था अनुसार विश्वित हिपा 
जाता है । 

(7) शिक्षण विधियों मे स्वाध्याय तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर बस रियो 
जाता है । 

(8) लम्बे समय तक अनुपस्थित रहुन वाले छात्र को फिर उपत्ित होते 
पर उसका शिक्षण वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ उसने छोड़ा था 

(9) नए श्रवेशार्थी की उचित जाँच पड़ताल कर उपयुवत इकाई में प्रवेत 
दिया जाता है। 

(0) प्रत्येक छात्र की उपस्थिति और प्रगति का विधिवत अमितेख रखा 
जाता है । 
ओपचारिकेतर शिक्षा पर रखे जाने वाले अभिलेश 

केद्र की समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि केन्द्र के काय और 

सामग्री का सेखा जोखा रखा जाय। ये अभिलेख शैद्ध प्रभारी की बाँधने के 
बिए नहीं बल्कि उसके काय को सुगम और सरल बनाने के लिए हैं ! ये अभितेख 
निम्नानुसार हैं-- द्‌ 

--सर्वेक्षण अभिलेख बालक, बालिकाओं का सामाजिक, आधिक 

सर्वेक्षण अभिलेख । 


2--सश्रम्पक' पजी क्ेद्र प्रभारीदारा व्यक्तिगठ या सामुहिक रूप 
में समाज मे किए गए सम्पक का विवरण | 

3--अवेश पी छात्ो के प्रवेश सम्बंधी विवरण होना । 

4---उपस्थिति पजी छात्ो वी उपस्थिति का समुचित रिकार्ड रबा 
जाता है। 


5--कैश बुक निधारित प्रारुप मे। 
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6- स्टाक रजिस्टर... निर्धारित प्रारप मे। 
7--पत्र आवकृ/नावक_ इसम डाक के आनं-जाने तथा पत्ना का विवरण 


पजिका होगा । 
8--शिलक डायरी इसमे शिक्षक अपने शिश्रण तथा काय वा विवरण 
रखेगा । 
9--वापिक याजना प्रत्येक कद्ध अपनी वाषिक योजना बनाकर 
रखेगा! 
0--प्ृल्यकिन अ्रप्त इसमे छात्ता की प्रगति एवं कंद्र का मुल्याकत 
रखा जायगा। 


पाठपक्रम्त निर्माण 


पाठ्यक्रम के तोन मुख्य पक्ष द्वोते है व्यक्ति, समाज और अध्ययत विषय । 
जिस पाख्यक्मम मे ये तीना का अच्छा सामजस्य होगा वह पाठ्यक्रम उपयोगी 
होगा । 
पादुयक् म निमाण में तिम्ताकित निर्देशक विदु ध्यान मे रखे जाने चाहिए--- 
--पराठ्यक्रम का आधार शिक्षार्थो की आवश्यकताआ, आकाक्षाओं की 
बनाना चाहिए । 
2-पाख्यक्रम ऐसा हो कि उसमे पाठ्य-विषयों फो सरलता से जोडा जा 
सके ताकि औपचारिक शिक्षा की घारा में जा मिलने की आकाक्षा 
रखने वाले छात्नो को सुविधा रहे 
3-विद्याथियां के पूव ज्ञान एवं अनुभवों का लाभ उठाते हुए शिक्षार्थी 
का सक्तिय सहयोग श्राप्त कर उहे वाच्छित विषय-वस्तु का ज्ञान 
प्रदान किया जाना चाहिए। 
4--प्रत्येक शिक्षार्थी को एक इकाई समझ कर व्यक्तियत रूप से शिक्षण 
करना चाहिए । 
5--पाव्यवस्तु का माध्यम स्थानीय भाषा ही हो वाकि शिक्षाधियों को 
विषय-वस्तु ग्रहण करने मे कोई कठिनाई न हो । 
6-- विद्याधिया को स्थानीय परिवेश एवं आवश्यकताओं से सर्म्बा घत 
समस्याओं के निराकरण के लिए भी सक्षम बनावा चाहिए । 
इस योजना के लिए पाठ्यक्रम उपर्युक्त बातों को ध्यान मे रखकर राज्य 
शिक्षा-सस्यान म॑ किया गया है । 


36 शिसा में नए आयाम एवं नवाचार 


!--आ्राथमिक और, पूर्व माध्यमिक दोना स्वर का पाठ्यप्रम परर्तगव्त 
क्या यया है। 

2--प्रत्येक' स्तर का पाठ्यक्रम 8 इबाइया में विभक्त है । 

3--पाख्यक्रम कक्षावार नही है। 

4--दो वप मे पूरा क्या जा सकता है, उसो प्रकार पूव माध्यमिक स्तर 
का भो। 

5--पाठ्यक्रम पुतगठन में तारतम्यता नही दटी है ॥ 

झक्षिक सामग्री का निर्माण 


- प्रत्येक इकाई की विस्तृत योजना तैयार की गई है । 

2--इक्ाइया के आधार पर अध्यापको द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण 
किया गया है 

3--कुछ सहायक सामग्री सस्याअजा। एवं स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध कौ 
जा रही है। 

4-- अपनी शाला की समस्त सहायक सामग्री का उपयाग शिक्षक कप 
चारिकेतर के दर पर करता है । 

राग्य शिक्षा सस्थान को भुमिका 


राज्य शिक्षा सस्यान म० प्र० को इस याजना के क्रिया वयन का दावित्ल 
सौंपा गया है। इस हंतु रा० शि० सस्यान में “ओऔपचारिकेतर शिक्षा प्रकाष्ठ 
की स्थापता की गई है । काय सचालन विधि इस प्रकार है-- 
]--ओपचारिकैवर शिक्षा केद्ग प्रारम्भ करने हेतु क्षेत्र का डुताव 
सर्वेक्षण । 
2--केद्ध खांलने हेतु अनुमति प्रदान करना । 
3--+शिक्षकों स्रोत पुरुषा का उमुखीक रण । 
4--सम्बीधित साहित्य का विर्माण व के दा पर वितरण । 
5--आ्राथमिक, प्रृव माध्यमिक पाठ्यक्रम का सक्षिप्तीकरण । 
6--क्रियाबयन की काय योजना तैयार वरना । 
7--प्रशासन और पयवश्षण । 
$--शिक्षका को प्रोत्साहन राशि का वितरण । 
9--म्मति का मूल्याक्न करना + 
0--कद्धा को मायदशन एवं उनका कठिनाइयों वा निराबरण | 


]--कैद्धा की प्रगति क बारे में लोव शिक्षण सचालव व शासव मा 
अलग करना । 
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]2--भावा बाजना वा निर्माण । 
ओपचारिश्तर छेणों को प्रभावशाली क्से बनाये ? 
ओपचारिकेतर शिक्षा-के दो वा श्रभावी बनाने हेतु दुछ सुझ्नाव निम्ता- 
नुसार हैं-- 
।--बेद्रो छा पयवक्षण निता ते आवश्यक है । 
2--जिस गाँव में केद्र मचालित हो रहा है उस गाव के विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक का निवेतन क्या जाय कि वह भी माह में केद्र वा 
एक बार आवस्मिक निरीक्षण करे । 
3-- सहायक पिला शाला तिरीशक प्रतिमाह के द्र का निरीक्षण करे । 
4--विक्षक प्रशिक्षण सस्थाजा में भध्ययनरत प्रशिक्षणाथिया के लिए इन 
के द्रो णे सचालन में सटयाग दन एवं इसब्रे लिए आतरिकः मुल्याकन 
में इस वाय दा स्थान मिलना चाहिए। 
5--केद्र का प्रत्येक व मूल्याव्न हाना चाहिए | प्रप्येक जिले के 
उत्तम बद्र वा प्रशसा पत्न दिया जाना चाहिए । 
भोपचा रिद्देतर शिक्षा योजना की स्याति 
मध्य प्रदेश में प्रारम्भ की गई औपचाश्कितर शिक्षा योजना की ख्याति 
सार दश मे इतनी फ्ली कि जनेक शितरा शास्त्री व विशेषत्त इसे निकट से 
देखने का माह सवरण नहीं कर सके । 977 में याजना बआायोग भारत 
सरवगर का एक दल म० प्र० मे आया और इस दल मे सागर सभाग के कुछ 
वेदों वा निरीक्षण कर भूरि-भूरि श्रणसा की। 978 मे राष्ट्रीय शैक्षिय 
जनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद्‌ नई दिल्ली के एवं दल ने बेद्रो का निरीक्षण 
ओर ग्रमति पर हादिक सताप व्यक्त क्या । 
म० भ्र० मे इस योजना का सफ्ल त्िया वयन देखकर के द्व सरकार ने 
अय सभी प्रातीय सरकारा का निर्देश दिया कि ओऔपयारिकेतर शिक्षा के 
म० प्र० मण्डल को बाठश मानकर कार्य क्रिया जाय | इस पुनीत काय में 
सलग प्रदेश के अधिकारिया, शिक्षका, छाला के लिए इससे वढकर ओर 
अधिक गौरव बी बात कया हवा सकती है। के द्र शासन इस व्यवस्था के लिए 
पर्याप्त राध्ति उपलब्ध कराता है जा वेद नौर राज्य के बीच 0 कौर 5 वे 
अनुपात में होती है । 
सुबह का भूला शाम को घर ज्ञा जाय ता भूला हुआ नही वहसाता है 
यदि इस योजना द्वारा हम प्राथमिक शिखा का लोक व्यापीवरण वर सब 
ता अभी भी काई देर नही हुई हैं मौर हम भदते हुए नही बहलायेंगे। 
हँ छ 


जनसख्या शिक्षा 
(007ण50णा ?िता0१४० | 


भूमिका--दमने दत्तचित होवर जितना समय और शरति देश की पर 
संध्या वृद्धि करन में खचर को है उतना शक्ति और दूसरे निर्माण ओर विवात 
के कार्यों मे लगाते तो हमारा देश स्वग बत गया होता । एक झार हम देश 
को समृद्ध बनाये के प्रयास म लगे हैं डिन्‍्तु बढ़ती हुई जनसब्या हमार खरे 
प्रयासों को विफल कर रही है, विकास की गति धीमी पड रही है । परिणाम 
यह है कि न केवल हमारा देश वरन्‌ विश्व वे अनेक राष्ट्र अभी भी विधवता, 
बेशारी, भुखमरी भौर कुपोषण के शिकार हैं । जिस यत्ति से विश्व वी जे 
सझ्या बढ रही है उस पर यदि नियल्रण नही किया गया तो हमारी बारी 
योजनाआ पर पानी दिर जायगा । वर्ष 982 की जनगणना के छजुपार 
विश्व वी जनसख्या 37 करोड़ थी। विएद के समस्त विकठित और विकास 
शील राष्ट्र इस समस्या पर वित्त हैं। १६ अगस्त 974 से 30 अगर 
74 तक बुखारेश्ट में जतसडया को समस्या पर बाबू पाने के लिए विश्व कै 
!35 राष्ट्रो का सम्मेलन भायोजित हुआ । इसमे अनेक सहृत्वपूर्ण तिणय बिए 
गए और भविष्य की ब्यूड़ रचना ते कई शयुक्त-राष्ट्रो ने भी वर्ष 974 वां 
४“जनसख्या शिक्षा” वर्ष घाषित क्रिया ओर समस्त राष्ट्रों की इस विश्वन्‍्यापी 
समध्या से निपटने के लिए आह्वाद विया । 

झाज हमार देश की अवैक समस्याआं का भूत कारण अनपेक्षित जनस्न्या 
ही है । हमारे देश की जनसंख्या म॑ श्रववप १ करोड 23 लाख के लगभग 
मर बच्चे जुड जात हैं । यदि इस वृद्धि पर काबू नहीं पाया गया तो थो भारत 
की आबादी सत््‌ 977 मे 547 करोड थी, सब 20.0 तक | धरव हो 
जाने थी सभावना है। इस अ्रक्नार की अप्रसाशित जनसस्या-द्ृद्धि हमारे लिए 
विश्कोटक थ्यिति वैदा कर सकती है। हमारे उत्पादन, हमःरे विकास की गति; 
जवसब्पा-बृद्धि की गति के सामते कमजोर पड रही है। हमारे सामने एक 
बड़ा भारी प्रश्व चिहू खडा हो गया है। अमी तक देश का जनसख्या बुद्धि 
की गति आगे की तालिका हे जॉको जा सकती है--- 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की जनवस्या आजादी के बाद 
बडी द्रुतगति से बी है 
जनसख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायो कारण 
४ !--परिवार को सीमित ओर नियहित करठे मे सामाजिक और धामिक 
प्रतितरध । 
2--भावात्मक कारण यथा बच्चा छो ईए्वरीय कृपा समझना ओर 
परिवार को सीमित रखने के प्रयासों मे असहयोग । 
3--बालिकाओ की अपेक्षा बालका के प्रति मोह 4 
4--ग्रम जलवायु और बालिकाओं का शौत्र युवा होना । 
5--कम उम्र मे लडकिया का विवाह १ 
6-शिक्षा का अभाव । 
7--विवाह को मनोरजन का साधन समझता। 


8--विकप्चित आयुविज्ञाब, जन-स्वास्थ्य सुविधाओो से शिशुओ की मृत्यु 
दर में कमी । 


9--विज्ञान और आराग्य सुविधाओ की वजह से भौस्तत भायु में वृद्धि 
और मृत्यु दर मे गरिटावदट | 


0--विभिन्न कारणां से भारत में ऊंची जम दर 


श््य 


शिक्षा में मए बायाम एवं नवाचार 


2--बयस्का, बालका को समझाना वि मानव णीवन थी क़ियाएँ दिये 
तरह जनरुण्या प्रक्रियामी से सम्दधित हैं, उदाहरणाय विवाह की 
छम्र, परिवार फो सोमा, क्रवास वा चुनाव, शिक्षा या व्यवसाय 
पादि निर्षय! का कितना सम्दाय सुछी जीवत एवं जनसंद्या परि- 
चर्तन से है । 

3--णनसख्या परिवतन किस प्रव।र उसवे तथा समाज के जीवन को 
प्रभावित फरते हैं । 


4---णनसब्या शिक्षा का उद्देश्य छात्मों पो यह समझाना है कि परिवार 
का प्लाकार सीमित किया जा सवता है तथा सोमित जनसडया राष्ट्र 
के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सद्दायक हो सकती है । सीमित 
परिवार जीवन पी सुख-सुविधाओंको बढाने स सहायक होता है । 


5--किशार छात्रों को यह भो शान दिया जाय कि परिवार के सदस्या 
के स्वास्थ्य, कल्याण, भाथिक उन्नति तथा सुखो भविष्य के लिए 
सीमित परिवार का हीना लाभकारी है । 

6- जनसख्या वे! पत्यक्ष भान को समझाना और उसके शैक्षिक महत्व 
की प्रस्थापना फर शालाआ में उचित शिक्षा वा प्रबंध करना । 


7--एक विकासशील देश में अत्यधिक जनसख्या राष्ट्र के विकास के लिए 
क्तिनी बाधक है, इसका ज्ञान करावर राष्ट्रीय विव्रात भें 
सहायता देना । 

8--इसस्त सर्म्बा घत योग्यता वा निर्माण करना शोर स्रोत सामग्री यंथां 
नकक्‍से, चाटू स, रेखाचिल आदि बनाना और उसकी व्यास्या करना 

9--छात्ना को वुछ छ्ेलीय धध्ययन हतु श्रोत्याहित करना, जैसे स्थानीय 
समुदाय वी जनगणना, सर्वेक्षण, नागरिकों की प्रवृत्तिमों और 
आकाक्षाओं का अध्ययन । 

70--जनसब्या की अत्यधिक वृद्धि के परियात्रर के अति चेतन विकधित 
करना, जैसे--() भपया्त आहार, (४) प्रति व्यक्ति आय, 
(४०) जीवन स्तर मे गिरावट, (१४) बेराजगारी, (९) शिक्षा को 
अपर्यात व्यवस्था, (६४) घावास की कमी, (६7) वस्लो की कमी । 

॥7--शिक्ष को का प्रेरित वरना कि जहा सभव हो जपन घिलण के पाठय- 
विपय में इस समस्या की जानवारी दर्वे और उस्तका ग्रतिषादव 
प्रभावधीत ढग से करें । 


छः 
जनसब्या शिक्षा" 

]2--उत्त दशा वा वास्तविक ज्ञान कराना जहाँ ते मद ओह वाभिन 
समाज एक दूसरे पर अत्यधिक आधारित होते जा रह हैं. जिससे 
उनकी भलाई एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित है । 

3--दुनिया के स दर्भ मे भारत थी जनसब्या वो गतिशीलता, जनसख्या हि 
वृद्धि की दर और जनसख्या की सरचना के बारे मे आधारभूत“ 
समझ पैदा वरना । 


4--जनसख्या सम्बधी आधारभूत घारणाभा और प्रक्रियाआ वी समझ 
का विकास करना 

5--मनुप्य जीवन वे सामाजिक, सास्शतिक, राजनैतिक एवं आधिक क्षेत्रों 
में जनसख्या के सुझाव ये प्रभाव को जानने हंतु समझ का विकास 
करना । 

6--इस विचार का समयने के लिए प्रात्साहित वरना कि अलग-मलय 
परिवारा के लाभ वे लिए परिवार का आकार नियोजित किया जा 
सकता है। 

]7--छोटे परिवार को एक व्यवस्था के रूप में लेने की समझ पैदा करना 
जिसमे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन वा उच्चस्तर पाने की अधिक 
समावनाएं हैं। 

]8--दश #_ी जनसख्या सम्बधी नीतियों एवं कायब्रमों के बारे में चेतना 
का विकास करता ) 

जनसख्या शिक्षा पा महत्व--वर्ष 974 म॑ बुखारेष्ट मे हुए विश्व जन- 
सख्या सम्मेलन में जनसख्या शिक्षा का भद्टित्व इस प्रकार स्वीकार 

किया गया-- 

--उन्नति वी प्रेरणा प्रदान वरने मे शिक्षा वा सर्वोपरि स्थान है तथा 
उसके द्वारा युवक-मुवतियाँ अपनी उनति वे” लिए संकलित होने की 
प्रेरणा प्राप्त करते है । 

2->शिल्ा का चरम उद्देश्य राष्ट्रीय 22720 उनति के लिए 
भावों नागरिका के चान, काशन, [ एवं जअभिवृत्तियों वा 
उन्यन वर सम्पूण मानवी साधना कार्एरक]स/क रना है। 

जि. है + ००3०० 
3--प्रत्येक् राष्ट्र की सम्पूण जनमख्या चर्द मादा आंदास स्वास्थ्य, 
श् ्ि परत (5. न्‍+9 ०० 
शराजगार, शिक्षा प्राप्ति के अवसर, उ' तर एव.०"सुखी_ 
पारिवारिक ज॑वन की समस्याओं के दवकिलि:फसाबढीहोने के 
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क््षि मे नए आयाम एवं तक: 
कारण जनउ जया भक्त; पक किक. स्‍्या का वास्तविक 
प्राथक बनाती है 
>जनक्ब्या बिक्षा का बगद्ध 0६ आधार $ प्रत्येक राष्ट्र 
की जनसध्या वि। ! तथा स्तम हो रह परिवतत का सीधा 
सम्ब्ध अत्यक कगार जाबन हे है चाह सष्ट्र को 
आबा३ बन चैयाक्रिल अचका राष्ट्र विकह्ि का) मुद्दो 
ही । 
जनत्तरया ग के अब। >>यनमम्थ शिक्षा के न्म्नाक्ति भवयव &) 
प्क्त है. 
० ध्या बट कि इसम छात्रा जा सकता 
है कि जनसब्या वृद्धि + निध) थे कीन-क। गन हैँ भारत मे कत- 
पैठ्या वृद्धि ऊँछ कारण है--छो० विवाह, गरीकी, निरक्षरता, 
विश्वार मार 
+ डेमाग्राफ़ी... इसक करत; तो को). भूरक) पैतमान काल मर 
जनगणना त्ती का पुन कर गेन्‍्था बह तिः भमझाया जा 
क्ताह ५ " एक स्थाक क हू रे हु सन का 
अभाव पब्ता है श्त्ु तथा जनम; है पनबर्य वृद्धि 
ने पलप्रभा 7 4। समझाया से ॥ है 
3 जनसत्या वैद्धि के परिण +रेस्क जन्तध्या कृछ के 
आधिक ६ 7, पावजनिक ), झिका सत्र; पे रोजगार ५6/॥ 
ज्च्च जी सिर पर ढ़: वे प्रभावों रे ध्यान 
जाऋविक ॥ या जा स्क्ता 
का बे अनेरत्पादन अक्रि; की आध। 7रभ्तत जानस्परी- इत प्रकार 
जातका एक |. मित्र के भा के छा को ता अधपिरचि पैया जेद्िक परि- 
पकवता मानुयार दे) जा सकती है । के वाठयर: इस भ्रक्नार की 
शिक्षा क उपयुक्त है । कई जाओ म जाके बा: / के अवुस्ता र 
स्वास्थ्य शिक्ष, एक विज्ञान क्क्षाआ विषय प्रमावय भी 
उपबुक्त छ) भेक-रक्तिक। कर इस से सम्ब। मग्री 
अध्ययतत फैराया जाय कि उनके संधि उपक्रम मे माविक क्र। 
में आबे 
5 स्का कप जानकारी- आता का 
स्वास्थ्य नि पहचान ना जो हैं जेनकी छ अवेदण 
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अनुभद के आधार पर की जा चुकी है उहे इसके अस्तर्गत बताया जा 
सकता है । हु ट 

(क) अल्प वय माता तथा प्रोडा माता के गभ घारण । 

(घ) विभिन्न गधों के बीच न्यूनतम अतर। 

(ग) उच्च समनुल्यता न्यूनतम अन्तर । 

यह भी विचार क्रिया जा सकता है जि उपयुक्त तीन अवध्थाओ मे उत्पन्न 
बच्चा की स्वास्थ्य समस्याएं क्‍या हैं। इस तरह बताया जा सकता है कि 
परिपत्र आयु में विवाह हान से माता और उसकी सन्ताना पर क्या प्रभाव 
पदता है। ये विशयास छोटी कशाओआ वी स्वास्थ्य शिक्षा म प्रारम्भ हा सकत हैं 
और उच्च वक्षाओ मे स्वास्थ्य शिशा और गिचान को कक्षाओं म॑ इसका 
विध्तृत विवचन किया जा सकता है । 

6 परिवार के आकार पर सुपी जोवबन तिमर-अच्छे सागरिको के 
दायित्व निभान के लिए प्रत्यक्र छात् को यह स्वाभाविक रूप से बताया जा 
सकता है कि जनसस्या नीतिया एवं परिवार नियांजन क कायक्रमों का सीधा 
सम्बंध है | प्रारम्भ मं सामा य जानकारी देकर उच्च कलाओं में जनसंख्या 
नीतिया एवं सुप्री परिवार के साधना का विस्तृत चान दिया जा सकता है। 
उच्च प्राथमिक विद्यालया म॑ सामाजिक अध्ययन के साथ इसको पढाया जा 
सकता है | माध्यमिक विद्यालया मे बागरिव शास्त्र, अय शास्त्र तथा भूगाल 
की कक्षाओं म यह विषय पटाया जा सकता है। द्सी प्रवार बालिकाओं के 
लिए गृह विनान कक्षाओं में स्वाभाविक रूप स इसे बताया जा सकता है । 


जनप्तप्पा शिक्षा का अव्यपन क्षेत्र 


जनसटल्या शिशरा कद्ोत्न को दो प्रमुख भागा म॑ विभाजित किया जा 
सकता है--प्रयक्ष या औपचारिक शिक्षा और दूसरी अध्रत्यक्ष या अनौपचारिक 
एवं सामुदायिक शिक्षा | बालक, युवा, तथा विश्व विद्यालयीव छाबर अन॑क 
सगठनो से परिचित एवं संगठित रहते है तथा श्रमिक तया विभिन कार्यकर्ता 
समुदायिक संगठना यथा कल्याण कद्ग, महिला-मण्डल, युवा सगम, सहकारी 
समठन तथा उपि समितिया जादि स सस्बाध होन के कारण इनका पूरा-पूरा 
लाभ उठा सक्त हैं। 

(7) औपचारिक शिक्षा ( #०फ्बव| ४०ए८४४०४ )--युवक्तो मं नवाचार के 
मध्यम से पाठ्यक्रम की सीमा एवं परिधि के बाटर इस प्रकार की जागरुकता 
उत्पन्र की जाय जिससे *उनम परिस्थितियां को समझव एवं उह सुग्मता से 
समझन एवं हल करन की क्षमता उत्पल हो सकहू। शैतिक पाद्यक्रम, शिक्षक 
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प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रश्न और दीक्षित प्रशावद को अधिक मुखरित फिया जाना 
आवश्यक है । 

शिक्षण,में निम्नावित विचार विद्ु ध्यान म॑ रखने हांगे। त्यानीय परि- 
स्थितियाँ विशेष रूप से सामाजिक, सास्ट्रतिद, आधित, तथा बोद्धित पतिवेश 
तथा परिपक्ष्य वो दृष्टिगत रखना होगा । प्रकरणों का निर्धारण इन बिंदुओं 
पर भी क्या जा सकता है । 

(क) डेमोग्राफिक झुकाव उनवे निर्धारक एवं परिणाम ) 

खि) सामाजिक तबा आधिक विकास उद्देश्य विधियाँ एवं शाँवड़े । 

(गे) मानवीय समस्याएं एवं जनसब्या वृद्धि । 

(घ) समाज समुदाय एवं परिवार वा संगठन 3 

(8) अतसबाधा के परिप्रेष्य मं परिवारिक जीवन । 

(च) वनस्पति जयत, पशु जग और मानव जयत में अजनन | 

8) परिवार का आकार इसके मामदण्ड । 

(ज) मानवीय विकास के प्रारस्भिव' मूल्य एवं गुण । 

इन सबके लिए भुगाल, समाजिक सध्ययत, जोवन विशवन, गृह विभास 
आदि को जीवन्त बनाता होगा। जनसख्या-शिक्षा में शिक्षक और छात्र के 
मध्य ऐसा वातावरण होता चाहिए जिसमे श्ि इस शिक्षा वी जीवस की शिला 
बनाया जा सके । 

(४) भनोपररिक शिक्षा (वक्तव्य 2०0०20०7)-एक मोर ओपचारिक 
शिक्षा जनसख्या का कतिपय विशिष्ट समस्याओं था बध्ययत माय प्रशत्त 
करती हैं तो दूसरों ओर मतौपचारिक शिक्षा जीवन को डुनौतियाँ स्वीकार कर 
सकती है । विकासशील दंशा में भो अशिक्षितों की” सख्या) बाफ़ी बढ़ रही है $ 
जब तक ग्रामीणा और बशिलित जदता वा जमसब्या शिक्षा कायब्रम में 
सामित नही किया जायगा तब तदा सफलता नहीं मिल सकती है। अनोपचारिक 
शिक्षा में बुनौतियाँ भी काफी हैं । 
जनसाया शिक्षा का आारम्म क्मि स्तर से हो ? 

बहुत से विशेषता की यह राय है कि शावय जतसस्या शिक्षा वा कारम्भ 
आधपमतिकत स्तर स होगा चाहिए। दिशरासशील देखा मे प्राथमिक शा सत्र वा ग्रामीण 
दोतों में जीवन वे सून्या एवं भादर्शा पर महत्ववृष प्रभाव होता है। ग्रामीण धर 
मे लिए शित्रा वार एक मात्त माध्यम श्रायमिर शात्रा हा हे। जा छात्र माप्य- 
मिक्र एवं उच्चतर मास्यमिर शित्ा के लिए बाहर जात हैं उनके लोदन की 
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सभावना कम रहती है | आवादी के परिवतनो से पीडित भ्रामवाधियों पर अपना 
प्रभाव नही ढाल सकेंगे । दूघधा तक यह है क्ति परिवार को सीमा सम्बधी 
घारणाएँ जीवन के आरम्भिक समय में हो तिभित हांती हैं इसलिए जनसख्या 
शिक्षा का समावेश एव प्रारम्भ प्राथमिक स्तर से हो हाना धाहिए । 


कुछ विद्वानों का मत है कि विकासशील देशा मे जनसख्या शिक्षा के 
लिए सीमित बजद औौर सोमित कार्यकर्ता उपलब्ध होते से माध्यमिक एवं उच्च- 
तर माध्यमिक स्तर से ही जनसख्या शिक्षा प्रारम्भ की जाय 


धच्छा तो यह होगा कि जनसंख्या शिक्षा षी प्रारम्भिक अवधारणाएँ 
प्रारम्भिक ज्ञान प्रापमिक कक्षा के एव्यक्रम में सम्राविष्ट क्या जाय और 
विस्तृत जानकारों आगे की वक्षाआ। मे क्रमश समाविष्ट की जाय | जतसख्या 
शिक्षा के सम्पूण कोर्यक्रस में अनेक प्रकार की शिक्षा सल्याओं का योगदान 
हीगा। प्राथमिक शालाएँ, माध्यमिक शालाएँ, उच्चतर माध्यमिक शालाएँ, 
अध्यापक प्रशिक्षण सस्थाएँ एवं विश्वविद्यालय सभी इसम सहयोगी भूमिका 
निभाएंगें। विकसित एवं विकासशील देशा म॑ विस्तार सैवा-कायक्रम भी प्रारम्भ 


किए जा रहे हैं । 
ज़नसख्या शिक्षा को घुनोती 


]--जनसख्या शिक्षा के प्रति सम्बाधित व्यक्तिया का विश्वास उत्पन 
करना । 

2--जनसस्या शिक्षा की याजनाआ को तैयार करना तथा उनमें समन्वय 
बनाए रखता । 

3--प्रचलित पाठ्यक्रमा मे जनसख्या शिक्षा का समावेश करना । 

4---जनसख्या शिक्षा से सम्बाधत पादठ्येतर काय क्लाप विकसित 
करना-+-- 

जैसे--अध्यापक प्रशिक्षण, अतुसधान एवं औपचारिकेतर शिला । 

5--ब्िद्यालयां एवं अध्याप> प्रशिक्षण सक््याआ में जनसख्या शिक्षा के 
बार्या बयन एवं नियत्षण बे! लिए नवीन व्यूह रचता के अनुसार मानवीय साधन, 
सामग्री एवं समय तथा आवश्यक काय स्यल प्राप्त ब रुना| 

6--अ्रगति वा सुसंगठित मुज्याकन करना । योजनाओआ से सम्बधित 
धस्थाआ एव अध्यापक से प्राप्त सुझावों वे आधार पर सतत सुधार को व्यवस्था 
करना । 
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7--आवश्यकरतायुसार क्रियात्मक अनुस्धान ( एक्सन रिसिच ) प्रात्माहित 
करता । 


अध्यापक संगठनों के दायि्व--जनसबख्या पिला के प्ररिप्रद्य में अध्योपक 
संगठनों के निम्नानुसार दायित्व होना चाहिए-- 

--जनसख्या शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण क॑ सभी स्तरा के कामकमों 
का अभिन अग बताना--पूथक पाठ्यक्रम रू रूप में अयवा वतसान पाठ्यक्रम में 
समाविष्ट कर । 

2->अध्यापका, अशिक्षण विशेषा एवं छात्राध्यापकों के लिए जन 
सस्या शिखा प्म्बाधी काय गोप्ठिया, परिचचाएं एवं व्याउपाना का आयोजन 
करना ) 

3->अध्ययन एवं अध्यापन सामग्री विकसित करते के लिए काम य्ोप्ठियो 
का आयोजत करता ताकि पाद्यक्रम निर्देशिकाए एवं मबीन सामग्री प्राप्त हो 
कके ) 

।->जनसप्या शिक्षा के लिए सवारत प्रशिक्षण का आयोजन वरना तथा 
याजनाओ। के लिए सुसगठित प्रयास करता । 

3->>सरत्ारा एव आय सस्याभा का ग्रोत्सादित वरना कि व अध्यापकों 
के लिए विभिन स्वरा पर अध्ययन शिष्य वृत्तियँ उपलब्ध के राएं, और बने- 
सख्या शिक्षा के क्षेत्र म नेतृत्व के लिए सक्षम विशेयज्ञ तैयार बरम मे सहायक 
हों । 

6---अध्यापकों के व्यावसायित्र समठनों स आग्रह करना कि वे जनसंख्या 
शिक्षा के मूलभूत ज्ञान के विकास मे सहायता करे । 

7>-जतसख्या पिला के अभिलेख एवं सामग्रा का सकक्‍सने तवा अक्ाशत 
कर उसका प्रसारण स्रगठन व सदस्या मे करता । 

8--आवश्यक्तासुसार सलाहकार सवाएं, शिष्य वृत्तियाँ, अराष्ट्रीय, 
स्तर पर प्रमृ्ष व्यक्तियों पा बाटान प्रचन तथा आपधिय सदह्ययवा आप्त 
करना । 

9--जतसस्या शिखा के लिए काय समुद्ा का प्रोप्शाहित वरना । 

0--राप्ट्रीय अध्पापता सगठना को अपन दश के! जनरादया शिखा बाय 
क्रमो वी समाक्षा द रना चाहिए, आतर्राष्द्रीय सगठता बा विएव वा विभिन्न इत्रो 
मे उसी प्रषार को हमीता वरना चाहिए ताकि दानों स्वरा पर समख्वय 
स्थापित हो सब ) 


जनसख्या शिक्षा 


परिदतन हेतु अभियान 


समार में वही भी जनसब्या शिक्षा के आतर्श नमृते नहीं हैं जिहे फिक्षय 
कपना सर्वे या अपना आ्राधार बना सकें । इस सम्बंध में दोक्षिक सामग्रो थे 
चयन वी मुविधाएँ भी सीमित हैं । जनसख्या शिक्षा वा पूथ वणित घारणाओों 
थौर पिक्षा प्रणाती वी विविधवाओ वे आधार पर रूछ सुझ्नाव इस प्रकार हो 
सबत्त हैं । 


]--झशिक्षा एवं परियार-क्रयाण सत्याओों के मध्य तालमेल 

जनसंख्या शिक्षा सम्दधी अधिराश योजना तिमाण और प्रियावयन का 
बाय मिक्षा के नियत्षण में होना चाहिए। यह समय तेना आवश्यय है कि जन- 
सरुष शिवा, परिवा र-वल्माण वायप्रमा से पृथषर है। अत परियार-वल्याण 
विशेषता को शिक्षा पर अपन मत का आरोपण नहीं वरना चाहिए। दोयो 
में तालमेल अवश्य रहे लेबिन वारयंत्रम भिन्न होगे बर्यांवि शालाओ थी विपय 
सामग्री कनेक विदुआ पर वयस्वा के वायप्रम से भिन्न होगी । 


2--निक्षर प्रशिक्षण वी उच्च प्रायमिक्ता 


दिक्ष प्रशिशण हमे वासी संस्थाओं की ओर सबमे पहले ध्यान देने की 
आवश्यवता है। प्रायभिव प्रशिलण सस्याओ में परिवतन सरल हांते हैं । शिक्षव' 
का इस दिशा में रुचि बटाने के अनेत्र आयाम हैं। जनसंख्या शिक्षा को 
शिक्षक की सामात्य शिला का एक अभिन अग बनाना चाहिए | कुछ स्रोत 
पुरप तैयार करन होंगे और शेतिक विधिया में भो परिवर्तन करना होगा । 
3--भान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्थ या अध्ययन 

बे'० ए० पी० (+िप०घ्य८प४९, 300000९ छापे एटा5णा३॥ ) थे! अवेषणा 
त्मव अध्ययन वयस्वा के कार्यक्रमो वे लिए उपयागी सिद्ध हुए 7 । ४ हैं शाला वे' 
बाप्तवा का अभिरुचि के लिए भी अपनाया जा सकता है। परिवार-पल्याण वे 
धो मे हो रह भनुसधाना के निष्कपों स ब्रिक्षका यो यह गान हांगा कि जन- 
संख्या कायक्मोीं की चैजिय आवश्यकताओं कया जिस प्रकार पूरा बिया जावे। 


4-बुनियादी सेदभ ग्रायों का प्रकाशन 


घनसख्या शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री का निर्माण विशेष महत्व रपता है । 
विभिन पाद्यक्रमा की दीक्षिम सामग्री मे सशांघव परना हांगा। माध्यमित 
स्तर के विद्याथिया के लिए लिखों गई जनसरया शिक्षा क विभिन्न पहलुआ वा 
चान प्रदान फरन वालो पुस्तक का मिम्राण विशय सावधानी से बरता हागा। 
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इस प्रवार को पुस्तव देश-विदेश वो जानवारी वा समावेश होगा भौर गह 
पुस्तक राभी वे लिए सादमभ ग्रय वा काम देगी । 


5--प्रचलित पाडुयक्षम वे सशोधन को क्रिया का जनसथ्या शिक्षा से मेल 


शालाओ। के प्रचलित प्राठ्रम थो सशोधन कर स्वाभादिक रूप में जन 
सझया शिक्षा सम्बधी सामग्री का समावेश वरना । 


6--जनसग्या विशेषमों का प्रशिक्षण 


कुछ ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने होगे णो इस कार्यक्रम में सहायठी फेर 
सके । जनसख्या शिक्षा में भ्वाने वाली कठिनाइयों का निवारण कर स»े 
और अयो को प्रशिक्षित भी कर सकें। विशेषज्ञा का प्रशिक्षण अत्यन्त 
आवश्यक है| 


भारत में जनसाया शिक्षा के फाय का इतिहास 


एशिया के देशो मं छटवे दशक म “जनसम्या शिक्षा” वी खोज अचानक 
हो गई । 


भारत के परिवा र-कल्याण सघ ने इस दिशा में सर्व श्रयम कदम उठाया । 
उसने महाराष्ट सरकार को एक ज्ञापन अस्तुत क्या जिसम शालेय पाठकमा मे 
सशोधन कर जनस्या शिक्षा वो सम्मिलित करने का आग्रह सिया। इस संगठव 
ने जन मानस का घ्याव आाकपित करने के लिए सगोष्टियाँ, शिक्षक पुत्भध्ययत 
भादि आयोजित किए । 

इस बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिलण परिषद्‌ तथा भारत 
सरकार के शिक्षा मलालम के सहयोग से 2] राज्या के शिक्षा मत्वियों से जन* 
सख्या शिक्षा के प्रचार के लिए आग्रह किया गया । 

हरियाणा और म० प्र० सरकारा ते जनसझ्या शिक्षा को पराठक्रम में 
सामिल कर लिया है। अब इस समय लगभग सभो सरकारा ने इसे 
अपने पादयक्रम में सम्मिल्तित या तो क्र लिया है या बरव वो तैयारी वर 
ली है। 

जनपंस्या शिक्षा को औपचारिक एवं अनोपचारिक विधियों के अ्तगत 
पाठ योजनाए, वार्ताएँ, बाद-विवाद आदि तरीकें उपयोग मस्लाए जा रहे 
हैं । दृश्य भव्य सामग्रा का भी उपयोग जिया जा रहा दै । चूकि भारत की 
80 प्रतिशत जबता ग्रामीय अचलो में निवास करती है अतएवं शिक्षा का 
सबल आधार ग्रामो मुखी शिक्षा होना चाहिए। 


जनसब्या शिक्षा 


सध्य देश से जनसख्या शिक्षा को भ्रगति | 
है ५ 

प्रदेश मं जनसख्या शिक्षा के कार्य को गत्ति िि कस सुलह: देने 
तथा बृत काय की समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य हि शिवा अस्यात में० अण् मे: 
जवसस्या शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है| इस प्रकोष्ठ की स्थापना 
निम्नाकित उद्देश्यों से को गई है । 
उद्देश्य 

4--जनसख्या वृद्धि एक सकट हैं अत इसका प्रचार प्राथमिक शिक्षा से 
करना । 

2--सतुलिव जीवन यापन की सुविधा एवं प्रेरणा देना । 

3--जनसझ्या वृद्धि करने वाली सामाजिक व धामिक कुरीतियों की ओर 
उनका ध्यान आकर्षित करना । 


4--परिवार-क्ल्याण तथा नियोजन की विचारधारा को पाठ्यक्रम में 
सम्मिलित करना । 


5--शालेय शिक्षा के विषयो के अनुरूप पाठ तैयार कर पाठ्थपुस्तका मे 
जोड़ना । 


फार्य---जनसख्या प्रकोष्ठ निम्नानुसार क्राय सम्पन कर रहा है ३-- 

]--साहित्य सृुजन--प्रायमिक और पूव माध्यमिषः स्तर पर सामाजिक 
श्रध्ययन, सामा-य विज्ञान एवं सामा य ज्ञान विपया के लिए जनसख्या शिक्षा 
पर आधारित पाठा का निर्माण, क्षेत्र परीक्षण, सशोधन व पुनरावलोकन । 

2--पसिक्षण सामग्री का निर्माण--सलाइडा व फिल्मो, जनसख्या के रिटो, 
चार्टों का निर्माण करना । 

3--जनसण्या शिक्षा की सकल्पना झ्वा प्रचार व प्रसार--जनसद्पा शिक्षा 
पर भाघारित सस्‍्लाइडा व फ्ल्मा द्वारा प्रधार व प्रसार करना । 


4-सेवा कालोन प्रशिक्षण--इस प्रयोजना के श्रन्तर्गत समस्त शिक्षा 
सधिक्रारी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचाय व व्याय्याता, शिक्षक, सहायक जिला शाला 
निरीक्षक, प्रघानाध्यापक, पूद माध्यमिक तथा प्राथमिक शाला के पम्िए 
उामुबोव रण सगोप्तियाँ आयोजित करना । 


कृत कार्य---अभी पक इस प्रकार काय किया जा चुका है *-- 
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--प्रक्षा 3 से [] तप के लिए सामाजिव अध्ययन एन भावा हे पार्ठो 
का निर्माण वराया गया। 

2--शिक्ष्ों बे' सिए शिलण साप्रग्री निमित को गई । 

3--शिला मद्गाविद्यालयों के प्राचायों वा उमुद्दोत रण विया गया जिसमें 
लनसख्या शिला बे भावी वायप्रमों वी रूपरंखा तैयार को गई 

4--प्रद्श वे सो विद्यासयों में इन पार्ठों वा क्षेत्र परीक्षण बाय पराया जा 
रहा है । 

$-जीत्न पररीक्षणाधीन 00 विद्याययों या निरीक्षण तिमा गया ! 
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(एफ]$ 290००४००) 


पृष्ठ भूमि--भारतीय नारी का चित्रण करते हुए महाकवि तुलसी ने लिखा 
है कि “सुदरता कहूँ सुन्दर करई, छवि ग़ह दीप शिखा जनु बरई” कितु हम 
भारतीय नारिया को आधार मे रखते आए हैं। “यत्न नायस्तु पूज्यत रम ते 
तत्न दवता” के आदश वाले देश मे बालिकाआ बी अशिक्षा एक थि तनीय विषय 
है | भारतीय नारी “बच्चाटपि क्‍्ठोराणि, मृट्नि कुसुमादपि ” एवं 'आचलम 
3 टूघ जोर आँखा में पानी” जैसे विरोधाभाषीगुणो से मण्डित है। एक ओर 
हमने उसे अबला कहा है तो दूसरी जगह “का न करें अबला प्रबल ' भा फ्हा 
है । जहाँ एक ओर अपनी हरन, हसन, बौर तीखी चितवन स घायल करती है 
तो दूसरी आर लक्ष्मीबाई जैसी रणचण्डी का वेष घारण कर लाछो को रण में 
भी घायल कर लेती हैं, भर्थाव्‌ भारतीय नारी किसी बात मे कम नही है केवल 
क्तातब्री शिक्षा हम उसे नही दे पाए है। हमारी अवोध बालिकाएँ आज भी 
अपने माँ बाप या पालको की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण शिक्षा स 
यचित हैं | अधिकाश पालक्गण आज भा बालिकाओं को शिक्षा पर किए गए 
व्यय को व्यर्थ मानकर तथा उहें पराया घन मानकर उनके हाथ पीले कर देन 
में अपना कत्तव्य मान हैं । 

वस्तुत देश के सामाजिक, आधिक, सांस्क्रतिक विकास के निए शिक्षा 
अत्यात महत्वपूण है । राष्ट्र का भविध्य अच्छी शिक्षा युक्त बालकों पर तिभर 
करता है और बालका को मस्कार युक्त वनाने तथा उहे शिखित करने का काफी 
उत्तरदायित्व माँ पर ही है । माँ का शिक्षित और सस्कार युक्त होता इसके लिए 
अत्यत आवश्यक है। नारी शिक्षा ही राष्टनिमाण की कुजी है । डा राघाइष्णन 
जी के शब्ट] मे “एक व्यक्ति को शिक्षा देन का मतलब एक यक्ति को ही शिक्षित 
करना है तथा एक महिला को शिश्षा देना समस्त परिवार को सुशिक्षित 
करना है |” देश, समाज, परिवार का सर्वाज्भीण उनति महिला शिक्षा पर ही 
निर्भर करतो है | नारी शिक्षा ही वह धुरी है जिम पर राष्ट की कार्य कुशलता 
निभर करती है। बालिका, माहला शिक्षा की प्रगति के बिना हमारे सभी सपना 
अप्ूूरे रहेंगे । 

5 


/ ,/; 
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स्वतव्तापुथ बालिया/महिला शिक्षा--विश्य मे महिला शिशा मी प्रगति 
व अवनति उसवी सामाजिय स्थिति पर निभर वरती है। जिस युग मे हमन उस्त 
झाटर और सम्मान वी दृष्टि से खा उसके लिए प्रगति व द्वार पुल रह एव 
उहे सम्मान नही दिया तो उनत लिए शिक्षा अनावश्यक महमूस वी गई। वैटिक 
बाल मे हमारे यहाँ महिलाओ को समराहत करन वा आत्श रहा है कौर तभी 
से यह युग हम जागरण एवं प्रगुति की प्रेण्णगा हता आ रहा है। उस युग मं 
नारी को सम्मान दत वे प्ताय-साथ पुर्पा स बराबर का स्थान टिया गया । 
सामाजिक राजनेवित', धामित्र खेब्रा मं महृत्वपृण अधिवार प्राप्त थे। माता" 
पिता अपन वालक-दासिया प्रा को समात रूप से शिसा यतरस्था करत थे। इस 
सामाजिक व्यवस्था सम वैदिक युग म अनक विदुपा महिलाएँ पडा हुई जिन्‍्होंते 
बेला वी ऋचा वा प्रणयन किया। नारी शिक्षा की “यवस्या विश्व इतिहास मे 
वैलिक फाल वी बहुत बड़ी विशपता थी । याचवल्कप्त ऋषि के साथ शास्तोर्य 
बरने वालो विदुपो महिला गार्गी तया जगदुगुर शकराचाय को शास्लाथम 
पराजित करते वाली मडन मिश्र की पत्नी भारती को कौन नही जानता । इनके 
अलावा विश्वतारा, अपाला मैत्लेयी, लोपमुद्रा आडि अनेक मल्लाए तथा 
मुस्लिम युग फी ज॑बुप्तिसा, रजिया, गुलददन एवं नूरजहाँ आदि नारिया के 
नाम इस बात की पुष्टि करते हैं क्रि भारत में नारी शिक्षा का पर्याप्त महत्व 
दिया जाता था । इन महिलाआ न॒हिद्ध वर दिया कि महिलाएं भी सपा के 
बराबर योग्यताएँ ओर क्षमताएँ रखतो हैँ बशतें उन्हें अवसर भौर सुविधाएँ तथा 
माता-पिता वी प्रेरणा मिल सके । 
इप्तके बाद कुछ बीच मे ऐसा समय आया जब इस स्वणिम्र व्यवस्था का 
घोप हो गया । बालिकाआ, महिलाओ की शिक्षा-व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया 
मया और हमने उप्ते मकान चहा रदीवारी म ही रख लिया | ध्रठारहवो शताब्दी 
तक महिला शिक्षा के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य व प्रयास नही हुए। वत्तमान 
शताब्दी के आरम्भ तक भी कुछ शैजिक प्रगति नहीं हुई और औपचारिक 
शिक्षा के लिए काफ़ो कम व्यवस्था थी | सन्‌ 90 ग्रे स्त्रियो की साक्षरता 
का प्रतिशत 0 8 था। स्कूलो मं दत 00 लडक़ो के मुकावले मे बालिकाआ 
की सछ्या प्राथमिक स्तर पर ]2 और माध्यमिक रतर पर ५ थी ॥ उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा में लडकिया का कुल नामाकत 264 था । बीसवी सदो से कुछ 
बालिका शिश्षा के विषय मे ज्यादा जागझकता आई। स्वामी विवकान-द ने नारी 
शिक्षा की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि--'हम चाहते है वि भारत की 
नारियो को ऐसी शिक्षा दो जाय जिसस ये निभय होकर भारत के भ्रति अपने 
कत्तव्प को भलाभाति निभा सकें और संघ मिला, लीला, अदित्यावाई, 
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तथा मोरावाई आदि भारत की महातु नारिया द्वारा चलाई गई परम्परा को 
भागे बढा सके तथा वीर प्रसू बन सके । सवप्रयम नारी जाति को सुशिक्षित 
बनाओ फिर वे स्वय बहेंगी कि उहें क्िति सुधारा की आवश्यकता है ॥!” इस 
प्रफार नारी पी गिरी हुई अवस्था, उनम व्याप्त बशिक्षा, रेडिवादिता और 
घर्माघता को दूर करने के सुनियोजित प्रयत्त प्रारम्भ हुए | हिन्‍्तु अनेक प्रयायी 
के बावजूद भी महिला शिक्षा को प्रगति घोमी रही जो नीचे की तालिका से 
स्पष्ट है-- 











बप प्रायमिक शाल्ाआ मे मिडिल झकूना में 

प्रति 00 छात्रा प्रति 700 छात्रा 

पर छात्रावा की पर छात्राभा की 

सख्या संख्या 

]90]-02 2 4 
49[-42 88 5 
924-22 23 6 
१99-32 36 8 
94]-42 37 2 
946-47 39 शव 








यधथपि बालिका शिक्षा में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास हुआ है किन्तु बालका 
फी तुन्तवा में यह प्रगति काफी कम है। सामाय साक्षरता के मामले मे भी 
यही स्थिति है जो नीचे की तालिका मे देखा जा सकता है । 


(साक्षरता प्रतिशत में) 
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पुरषः महिला पुरुष महिला पुष्ष महिला 
भारत 2774 886 4040 45383 39 45 8 70 
मे प्र० ]80।4 358 3249 809 82 70 0 92 





वानिका ये स्पष्ठ है कि यद्यपि सामाय साक्षरता और सती साक्षरता 
में क्रमशः दृंद्धि अवश्य हुई है किल्तु अभो भी स्थिति अत्यन्त सोचनोय है । 
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झआज भी देश मे लगभग 8 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं तथा म० प्र० में 
ज्गभग 89 प्रतिशत | थत इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करना हागा। 
स्वत-त्र भारत में बालिका/महिला शिक्षा को प्रगति व अवरोधक कारण 
स्वतत्ञता प्राप्ति के बाद सविधान मे स्त्री ओर प्रुरुषा में समानता तथा 
सगाणज के अनेक क्षेत्रों में उनकी महत्ता प्रतिपादित वी गई। संविधान वी यह 
मणा हमारी सभी पचवर्षोय योजनाओं म परिलक्षित हुई है । सभी योजनाओं 
में बालिका शिक्षा वी प्रगति के लिये विशेष प्रयास किय॑ गये हैं। ससार के 
सभी राष्ट्र महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर चुके हैं। 952 में 
यूनेस्का द्वारा सभी राष्टा को प्रश्नावली भेजी गई थी जिसके निष्कप रूप में 
यह सामने भाया कि विश्व के सभी राष्ट्र महिला शिक्षा को अनिवाय और 
महत्वपूण मानते हैं । 
हमारी के द्रीय और प्राततीय सरकारें बालिका/महिला शिक्षा कै प्रति 
चित्तित हैं तथा तदनुसार प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय सविधान के 
पद्रहवें अध्याय की प्रथम घारा मे सती और पुरुषा को शिक्षा आ्राप्ति का 
समान अधिकार है । भारत सरकार ने बालिका/महिला शिक्षा को व्यापक 
बनाने व उसकी प्राप्ति के सम्बघ में विचार कर सुथाव देने के लिये समय- 
समय ५२ अनेक समितियों का निर्माण किया है जो इस प्रकार हैं -- 
]--माध्यमिक शिक्षा जायोग 952-53 जिसने सभी के साथ-साथ 
बालिकाओ की शिक्षा के सम्बंध में भो विचार प्रकट किये। 
2--भारत सरकार शिक्षा मलालय के प्रस्ताव क्र०/एफ/34-] #408॥ 
बी-5 दिनाक 9 मई ]958 के हारा “दि नेशनल कमेटी भाव 
बीमन एजुकेशन” का गठन किया। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की 
धध्यक्षता म इस राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने स्त्नी शिक्षा से सम्बाधत 
सभी समस्याओं का शक्रध्ययन क्या भर महत्वपृण तथ्य अस्वुत 
किये । 
3--श्रोमती हसा मेहता वी श्रध्यक्षता मे बालक|बालिवाओं की पाठ्य 
चर्चाओं मे विभेदीकरण के लिये नियुक्त समित्ति । 
4--श्री एम० भक्त वत्सलय की अध्यक्षता में नियुक्त समिति, जिसने 
कम विकसित लडक््यों की शिक्षा वाले छह राज्यो में समस्या वा 
अध्ययन किया । 
5--शिक्षा आयोग 964-66, जिसने बालिका शिक्षा पर भी विस्टेत 
विधार प्रकट किये | 


बालिका शिया 7 


6--*राष्ट्रोय शिक्षा नीति!” के लिये गठित संसद सदस्या को कमेटी 
4967॥ 


7--राज्या म राज्य स्त्ती शिक्षा परिपदों का गठन 
8--पआ्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के सम्बंध मे गठित कायवाही 
दल 978॥ 
भारत शासन तथा प्रान्तीय सरकारा के विभिन्न प्रयासां के बावजूद भो 
बालिवा शिक्षा की प्रगति काफी कम है। स्वत'्ता प्राप्ति के बाद स अभी 
तक की स्थिति इस प्रकार है -- 


भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरा पर यालकदालिकाआ की दर्ज सत्या-प्रतिशत 











950-5] 55-56 60-6] 65-66 68-69 73-74 78-79 











आयमिक स्तर 
बालक 598 709 874 930 934 00 00 2 
बालिका 246 324 4]9 546 570 650 678 
याय 426 559 623 75] 760 840 845 
यूव भाध्यमिक स्तर 
बालक 207 255 9859 438 450 470 ६92 
बालिका 409 69 व2] 767 80 2]0 260 


यांग ]2 7 765 243 346 320 350 383 
उ० मा० स्तर 

बालक 87 728 485 242 270 280 256 
बालिका ]8 26 44 78 400 []090 ३35 
याग 53 78 7]7 7643 80 200 88 








विद्यालया की सख्या में वृद्धि, शिक्षिकाआं को अधिकाधिक नियुक्तियों तथा 
छह अनक प्रदत्त सुविधाआ, बालिका शिक्षा क लिये गठित समितिया को 
सिफारिशों व उनके द्विया वयन के वावज़ुद भो बालिकाओं की शिशा में 
उल्लखदीय प्रगति नही हां पाई है । दश मे वष 78-79 की स्थिति मे 6-] 
शायु वर्य की 72 प्रतिशत बालिकाएं तथा -4 आय व की केवल 


#75% 


38 शिक्षा से नए बायाम एय नवाचार 


20 6 अ्रतिशव बालियाएँ एव 24-7 थप मी 5५ दवा शात्ताओ में था 
रही हैं । एसी स्थिति बटूत बिताजनप है। सार॑ दश में बानिवा शिक्षा 
सामा य समस्याजा के अ्ध्ययत एप उनदे निरापरण मे उपायों में साथ हा 
दोत़ विशेष पी विशिष्ट समस्याओं था समुचित निरायरण अत्यन्त मावश्यक 
है । अभी दा बातें सामने हैं -- 


() परुण्पों झौर मह्लाना वी छिक्षा में जो विशात याए है छत ख़्नी 
जरदी नहीं पाटा जा रद्द है जितना शायश्यर है। 


(2) देश मे धरम विकसित हल्ला में दिक्षा पी अग्रिम लिय हु परे 
पृ बावी है । 


किये गये प्रया--बालियाआ घोर महित्ताओं वो शिक्षा बढ़ाने या 
छन्तदा सामाजिष', शाधियः विपास परन मे उद्देश्य सं भारत सरबार ने धवक 
प्रयास दिये मधा +- 


(१) छात्ाबा वे सिये छात्ल वृत्तियाँ। 
(०) स्वृूल मदस वी नियुक्तियाँ। 
(00) बालिवा शास्ताएँं खोलनता । 

(0५) महिला शिक्षिकामों मी नियुक्ति 
(४) महिला शिक्षिवाआं को भावास गृह 

(५) शिक्षक प्रशिक्षण में महिला शिक्षकों बे स्टामपड़ का पदाय । 


इन प्रयासों के बावजूद लडबे' भर लडकियों पी शिक्षा वे बीच णो फाफी 
बढ़ी धाइ थी वह घीर धारे सम हाती जा रही है फिर भी अभी बालिकाओं 
की शिवा बालकों वे स्तर तक लाने मे षाफी प्रयास अपेक्षित हैं। संसद 
सइस्यी की शिक्षा पर रिपरोट (967) जो राष्ट्रीय शिक्षा मीति के सन्दभ 
में गीगई थी, के अनुसार “स्वात हात्तर बाल में वालिकाआ की दज संध्या 
तथा शिक्षिकाल पी सख्या मे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कापी वृद्धि हुई है 
कितु बहुत वुछ क्यि जाने के बावजूद भी बालक और बालिकाओं की दर्ज 
सप्या मे शिला के हर स्तर पर वापी छतर है। इसलिये बालिकाओं की 
शिक्षा पर विश्वेप व्त दिया जाना चाटिय तथा बालिका शिक्षा वा प्रगति बे 
लिय प्रमुख आथमिक्ता वे भाघार पर राशि आाबटित वर उपरब्ध कराई 
जानी चाटिये। शीत्र क्रियावयन के लिये देज अ्रयास बिये जाये । मुख्यत 
ग्रामीण क्षेत्ञो का ध्यान रखत हय । 5 
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प्रारम्भिक शिक्षा क लाक यापीश रण हु गठित दायवारी दल (977- 
78) ने अपने प्रतिवेदन में लिखे है कि देश में जो शाला न आने वाला की 
सख्या है उसमे दा तिहाई बालिकाएँ हैं। 0-] आयुपग मे 33 लाख और 
]]-]4 आयुयग मे 83 लाख बालिवाएँ शालाओं से बाहर हैं। इसलिये 
इनको शात्षाआ म लाने हेतु निम्नानुसा” प्रयास करने होग । 


() अभिभावकों म॑ बाल्वाओं थी चिक्षा के प्रति सम्मान पंदा बरने 
देतु प्रचार प्रसार । 

(2) महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति 

(3) दजसख्या बढाने के लिय प्रात्साहन । 

(4) शाला मातृ (स्कूल मदस) वी नियुक्ति 

(5) पूव प्राथमिव शालाआं, नसरी शालाआ वी स्थापना । 


घालक|महिला शिक्षा दे पिघडेपन फे जारण 


बालिकाओ वी शिक्षा के पिछनेपन वे दश व प्रदेश में झनवः वारण हैं, 
निनमे प्रमुख इस प्रकार हैं-- 


]--पालकों वी निघनता । 

2--परम्परागत रुढिया व अध विश्वास । 

3--बालिका शिक्षा के प्रति पालक्ा की उदासीनता । 

4--महिला शिक्षका की कमी । 

5--ग्रामीण क्षेत्नों में महिला शिश्तत्रो का न रहना ।_ « 

6--घर से विद्यालय फी दूरी । 

7-«महिला शिक्षत्रों के लिये आवास व्यवस्था को वमी । 

8--भाला समय उपयुक्त ने हाना । 

9--शालाआ का दीघावकाश दइृषि परव परिस्थितियों तथा आय स्थानीय 
परिस्थितिया के जनुहूच न हाना । 

]0--बालिकाआ के लिये उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तवों न हाना । 

]]--हया घालाना वी कमी । 

]2--पह विश के प्रति ग्रामीया की आपत्ति | 

33--बालिया 4 वा बाल विवाह प॒ पदा प्रया । 

]4--बालिकायआ वो पाया घन मानन वी प्रद्धत्ति 

]9-बानिवाण से शर साय लिया जाना । 


40 शिक्षा में नए आमाम एवं नवाचार 


मध्य प्रदेश मे बालिका/महिला शिक्षा 


] नवम्बर ॥956 था मध्य प्रदश मा तिमाण हुआ | नया म० श०, 
वि ध्य प्रदश, महावोशल, मध्य भारत, रोवा घोर भोपान्त सियातत का 
मिलाकर बनाया गया। इन क्षोज्ञा म मद्दिला शिक्षा बा स्थिति भिन्न भिन्न 
भ्रवार वी थो | दश का जनसस्या बा दृष्टि स दूसरा तथा क्षेत्प्स में पहना 
राज्य है। महिला साक्ष रता वा प्रतिशत 0 92 है जव कि राष्टाय स्तर पर 
यह प्रतिशत 8 70 है। म० प्र० गिविधताआ भौर विरोधामाषा से युक्त 
राज्य है। यहाँ भोगालिरस विपमता है। प्रः्श का आबादी में लगभग एक 
तिहाई क्रादिवासा और हरिजना वी जनसरया है जा गराबा मे जावन बितात 
हुये काफा पिछड हुय हैं । 


प्रदश निर्माण से लेबर अधी तय यद्यपि शालाआ का संध्या, शि'रक संख्या 
तया व्यय मे कई ग्रुती वृद्धि हुई है तथापि उस अनुपात मे बालिकाओं कों 
साध रता था दजसख्या प्रतिशत म अनुकूल वृद्धि नहीं हा सवी । क्रमिक विनाप्त 
क्षवश्य हुआ है लेक्नि मजिल बापफी दूर है। 79-80 की स्थिति 6-2! 
झायुवग मे बालिकाओं का दज प्रतिशत 4] 0, !-4 आयुवंग मे 26 0 तथा 
4-7 आयुवग म दजसरया भ्रतिशव 6 26 है | राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं 
का दज प्रतिशत 6-) आयुवग मे 72 0, 8-4 आयुवग मे 28 6 तथा 
]4-7 आयुवग मे ] 5 है। स्पष्ट है कि हम राष्ट्राय स्तर मं कापा 
पीछे हैं । 

म० प्र० में बालिका शिक्षा हेतु किए गए श्रयास्त--म० श्र०् मे बालिका 
शिक्षा की प्रगति एवं प्रसार क॑ लिए अनक प्रयास किए गए हैंजा इस 
प्रकार हैं-- 


(।) राज्य स्त्ी शिक्षा परिषद्‌ का स्वापना--बप 960 मे राश्य सती 
शिक्षा परियद्‌ की स्थापना म० श्र० शासन द्वारा का गइ | इस परिषद्‌ का मुख्य 
लक्ष्य महिलाआ घोर बातिकाओआ का शिक्षित करना'तथा उनके स्तर का उन्तवत 
करना है । पिछड वग ओर दह्वात की मल्ला भौर वालिकाआ का आगे वढाना 
इसका [विश प्रयास रहगा । इस परिषद्‌ का जिला स्तरीय समितिया भी है) 
परिपद्‌ क निम्नाकित उद्देश्य है-- 

(अ) बालिकाआ, महिलाओ के झंशिक विकास के लिए शासन को प्रस्ताद 
दना ॥ 

(व) बालिका शिला सम्बाधा क्षेत्राय कठिनाइया और समस्याओं वा 
निदान एवं उपचार ॥ 


बालिया शिता कर 


(स) बालिका शिक्षा विकास के कायक्रम ओर योजनाओं के लिए बैठक 
फ्व सम्मेलन करना । 

(द) बालिका एवं महिला शिक्षा के लिए आशासकीय सस्याओं का सहयाग 
प्राप्त करता । 

(य) मद्ला शिक्षा को आर शासन ओर जनता का ध्यात आारपित 
करना । 

(2) बालिका शिक्षा-निधि की स्थापना--] 3 दिसम्बर 972 से बालिका 
शिक्षा निधि की स्थापना म० प्र० में वी गई है। पाँच कराड रुपयो का लक्ष्य 
निर्धारित कर इसकी स्थापना की गई है । काफा वडा राशि अनुदान एवं दान 
द्वारा इक्ट्टो हा गइ है । यह घत-राशि बालिकाआ का मध्या ह भाजन, गणवश, 
पुस्तकें स्टशनरी, शिक्षिका आवासग्रह तथा ओोपचारिकतर शिक्षा कं द्र आदि क 
द्वारा शैक्षिक प्ररणा दन के लिए उपयाग में लाई जाती है । 

(3) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं का निशुल्क शिक्षा व्यवस्था । 

(१) छात्र वृद्धि हतु विशेष अभियात चलाया गया । 

(5) महिला वप 975 के दोरान प्रशिक्षित मह्दिलाआ को बिना चयन 
परीक्षा क नियुक्ति तथा आयु म 35 वध तक वी छूट प्रदान की गई । 

(6) प्रामाग क्षेत्रा में आ्रवाप्तगहा वा निमाण । 

(7) काया शालाओ की स्थापना तथा उनम सूल्ाालया का निमाण। 

(8) गरीब एवं मेधावी छात्वाबा को छालबृतिया, शिष्यवृत्तिया। 

(9) हरिजन आदिवासी छात्माआ का ग्यारहवी वक्षा तक सुफ्त पाठ्य- 
पुस्तकों का भ्रदाय । 

(30) पिछड एवं गरीब व का छात्नाओं को मुफ्त गणवश । 


() शारारिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी म महिलाओं के लिए 
आरक्षण । 


(2) महिला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पण्डा का स्थापना । 


ऐ (5) महिलाओ के लिए उपयागी विभिन पाखठ्यम्ुमा से परिप्रुण विविध 
शिल्प कला मदर भाषाध का स्थापना । 


(१4) प्रदेश मे चल रहो उपशालाणा मे स्थानाथ महिलाओ को 
आयमिकता । 


(75) नसतरा शालाआ म शिक्षक की पत्ला का नियुक्ति । 


40 शिला मे नए आयाम एवं नवाचार 


सध्य प्रदेश मे दालिदा|महिला शिला 


] लवम्बर ॥956 वो मध्य प्रदश बा निमाण हुआ | नया म० प्र० 
वि ध्य प्रदद, महावोशल, मध्य भारत, रीवा कोर भाषान रियासत को 
मिलाकर बनाया गया। इन क्षेज्ञो म महिला शिक्षा की श्थिति भिक भित् 
प्रतार फी थी । दश का जनसस्या था इष्टि स दूसरा तथा क्षेत्ृफ्त में पहना 
राज्य है। महिला साक्षरता का अ्रतिणत 0 92 है जब वि राष्टोय लवर पर 
यह प्रतिशत 8 70 है। म० श्र० रिविधवाओं और विराधाषापा से युक्त 
राज्य है। यहाँ भोगालिया विपमता है। प्रदशश की जावादों में लगधग एक 
तिहाई कादिवासा और हरिजना की जनसस्या है जा गराबा म जावन विवाद 
हुये काफ़ा पिछड़ हुय हैं । 


प्रदश निर्माण से लेबर अप्ती तक यद्यपि शात्षात्र का संख्या, शिश्क संध्या 
तथा व्यय मे षई गुता बृद्धि हुई है तथापि उस अपुपात्त में बालिकाओं व 
साक्ष रता या दजसरया प्रतिशत मे अनुकूल वृद्धि नद्दी हा सकी । क्रतिक विदा. « 
अवएय हुआ है लेबिन मजिल काफी दूर है॥। /9-80 की स्थिति 6« 
झायुवग मे बालिकाओं का दज प्रतिशत 4] 0, -4 आयुवग मे 6 0 
१६-०7 जायुदर्ण मे €जसख्या प्रतिशत 6 26 है। राष्ट्रीय एतर पर वि 
का दर्ज प्रतिशत 6-4 मायुवग मे 72 0, ]-)4 आयुवग मे 2! 


]4-7 झायुवगगर से )]9 है। स्पप्ठ है कि हम राष्टाय स्तर 
वाछे हैं । 


बालिका शिसा 45 


उपर्युक्त तातिया से स्पष्ट है कि प्रदेश निर्माण से कर्मी तक 25 वर्षों मे 
8० भा० शालाआ भर पूव माध्यमिक शालाओं वी सख्या मे लगभग 6 गुनी 
भौर प्राथमिक शालाआ म तोन गुदी तथा पूर्व प्राथमिक शालाओ थी सख्या में 
लगभग बारह गुनी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार छात्रानों की दज सब्या और 
शिक्षिक्ात्रा की संख्या में भी बई गुना वृद्धि हुई है। कितु क्षमी भी एक काफो 
बडी सछ्या बालिकाआ वी शालाआ के बाहर है| नीचे वी तालिका से यह 
देखा जा सकता है-- 


बालिकाओं की सथ्या जो शालाओ मे नहों हैं (०० 770८० 695) 978 
नजर अ52-आक  +ल 2 मशिकि किन जड फी जे 3223: मिस कक अक अेकिि#0 ३५ 





सख्या लाखों मे... 6-] क्षायु बग ]-4.. 4-7 
भारत 32 00 77 00... 489 40 
म० अ० 20 96 ]595. 778 








इस प्रकार मध्य प्रदश और पूरे देश मे हमे गहन प्रयास करने होंगे जिससे 
बालिकाओं की एक विशाल सदया जो शालाओ मे दज नही है उप्ते शिक्षा दिलाई 
जा सके । 
छटो योजना मे रणनोति हेतु छु्नाव--छटी योजना (980-85) के भत 
तक यदि हमे बालिकाओं को दज सझया के लक्ष्य 6-] आयु वग में 90 प्रतिं- 
शत तथा 4-4 में 45 प्रतिशत, श्राल्त करने हैं तो हमे युद्ध स्तर के प्रयास 
करना हागे अययथा लक्ष्या वी प्राप्ति नही हा सकेगी। यद्यपि हमारे साधन 
सोमित हैं ता भी सीमित साधनों में भी हम बुछ कर सकते हैं। ये प्रयास 
निम्नानुसार हैं । 
--विस्तृत सर्वेक्षण से पत्रा लगाया जाय कि जिन स्थाना पर बालि- 
कारों की दज सरया कम है उनके कारण क्या हैं और उ ह दूर किया जाय । 
2-दज सरया बढ़ाने के लिए शिलक्ों, शिक्षकाआओ का नियमित रूप से 
प्रोत्माहन राशि दी जाय । 
3--गरीब अभिभावको को आधिक प्रोत्साहव दिया याय । 
4--वालिका शालाआ को सख्या म वृद्धि 
5--बडी सरया में शिलिर्नाआं की नियुक्ति। 
6--शिक्तित्राओ थी भर्तो में विज्लेप सःलियतें उपलाध मराई जाय । 
7+प्रामीण क्षेत्रा स पिलित्राजा के निए श्रावास व्यवस्था उपलब्ध 
कराई जाय जिससे बे दुरस्य स्वाना म ज्ावास वो दिक्वव महसू्र न बरें। 


42 शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार 


(6) ओपचारकेतर शिला केद्रा म 9-4 आखुवग वी शासात्यागी एव 
झग्रबंशा छाद्ाआ की शिक्षा-व्ययस्था । 

(7) प्राइ शिखा कायब्रम में 5-3> मायुवग वी महिलाओ वी शिक्षा 
व्यवस्था । 

(8) यूनीसेक सहायता प्राप्त एक बत्यात ब्रा तिवारी योजना द्वारा 
0-2० बायुदग की महिलाओ वा। क्रियात्मव' शिक्षा की व्यवस्था । 

(9) बानिकाआ के लिए उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का तिमाण दिया यया 
है तथा ग्रामोण व घहरी परिवंश वे' अनुसार पाठ्यपुस्तवों उनके लिए तैयार वी 
थी गई हैं यथा बालिता भारती, माँ भारती, भादि भादि । 

(20) जा पढना नहीं चाहती हैं उहे प्रेरित घर पनधट योजना वे 
माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है । 

बालिवा शिक्षा को अभो तक को प्रगति--प्रदेश तिमाग से लेक र क्री तन 
उपयुक्त प्रयासों बे फ्लस्वरूप जा प्रगति हुई है वह नीचे पी तालिवा से 























स्पष्ट है । 
59 नमन न जज 2 3 
शाल्ाओं पा प्रदार बालिशा शासाओं पो सटया 
956-- 9979-80 
उच्चतर माध्यमिव 65 367 
पूव माध्यमिक ]54 040 
प्राथमिक ]388 3660 
उपधालाएँ न्न+ 2 
पूव प्राथमिब पानाएं 24 302 
बातिरा दम साथा एवं शितियाएँ 
शाला था प्रवार बाविवाओं या हज पद्या शिक्षिताएँ, 
956--9/9-80._ 4995  4977 ९0 
इब्वत तल मा्णदिव 20749 2]006 4539 7334 
लय माध्यमिक 5835. 5, >,-58. 6/8 356 
प्रायमित 20358 33,09 084. 3033 ]98.7 
दायरा न 6.3] >ू 39 
पृप प्रायमिय ॥564 !37077 23 693 





नी -_न्त+>म-ंंंनतततम.त+3तहऋनऋ_््नवननाा-- 


बालिवा शिसा 45 


उपयुक्त तालिका छे स्पष्ट है कि प्रदेश मिमाण से अभी तक 25 वर्षों में 
उ० मा० शालाआ भर पूव माध्यमिक शालाआ वी सख्या में लगभग 0 गुनी 
और प्राथमित्त शालाआ में तीत गुनी तथा पूव प्राथमित्त शालाआ की सय्या में 
लगभग बारह गुनो वृद्धि हुई है। उच्ती श्रकार छात्राओजों बी दज सख्या भौर 
शिक्षिकाआ फी सस्या म भी कई गुनी वृद्धि हुई है। कितु अभी भा एक फाफो 
बनी सम्प्रा वालिकाआ दी शालाओ के वाहर है। सीचे को तालिका से यह 
देखा जा सकता है-- 


चालिजाओं वो सथ्या जो शात्ताओं मे नहीं हैं (०० छखाण८१ 673) ]978 
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इस प्रकार मध्य प्रदेश ओर पूरे देश मे हमे गहन प्रयास बरने होंगे जिससे 
बालिकाओं की एक विशाल सख्या जो शालाओ में दज नही है उसे शिक्षा दिलाई 
जा सके। 

छटी योजना मे रणनोति हेतु सुन्ाव--छटी योजना (980-85) के अतत 
तब' यदि हम बालिकाआ को दज सझ्या के लक्ष्य 6-4 बायु बग मे 90 अति- 
शत तथा 7-4 में 45 प्रतिशत, प्राप्त करने हैं तो हम युद्ध स्तर के प्रयास 
फरना हागे अआयथा लक्ष्या की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । यद्यपि हमारे साधन 
सीमित हैं तो भी सीमित साधना मे भी हम दगुछ कर सवत हैं। ये प्रयास 
निम्नानुसार हैं । 

--विस्दृत सर्वेक्षण से पता लगाया जाय कि जिन स्थानों पर बालि- 
काआ की दज सगया कम है उनके कारण व्या हैं बौर उह दूर किया जाय । 

2--दज सगया बढाने के लिए शिक्षकों, शिश्क्राआं वा नियमित रूप से 
प्रोष्याहन राशि दी जाय । 

$--परीब ब्भिभावका को आयविक प्रोत्साहन दिया चाय । 

4--बालिका शालाओ को सख्या म वृद्धि 

5---बडी सड्या में शितविक्ाआ की नियुक्ति) 

6--शिक्षिक्षाआ की भर्ती मे विशेष सटूलियते उपल कराई जाय । 

7्--प्रामीण क्षेत्रा म धिलिक्ाजा के लिए ल्लावास व्यवस्था उपलब्ध 
बराई जाय जिससे थे टूरस्व स्थाना म बावास वी दिक्कत महसूस ने क्‍्रें। 


4$ शिक्षा म नए आयाम एवं नवाचार 


8--जहा वातिकाओ का दज प्रतिशत कम है वहाँ प्रायमिक कक्षा के पूर्व 
बालकों की आयु समृह के लिए नसरी शाज्लाआ की स्थापना तथा “बति पलों 
टदोली शिक्षक” को नियुक्ति । शिक्षक के साथ उसकी पत्नी को भी प्रतिमाह 
बुछ निश्चित राशि प्रदान बर प्राथमिक शाला से सलग्त नसरी स्वूल का 
संचालन कराया जाय। इस प्रकार पहि-पत्नी एक साथ जहाँ एक ओर बालि 
काओआ की शिक्षा में सायंदारी करेंगे वही उनका आधिक और पारिवारिक स्तर 
भी सुधरेगा | म० प्र० मे यद्यवि यह योजना 80-8] से लागू हो गई है किलु 
इसके [वस्तार वी आवश्यकता है । 


9--प्रौढ महिलाआ को तरह बालिकाओं के लिए भी व्ियात्मक साक्षरता 
की व्यवस्था हो । 


0--.पिछडे वर्ग की वालिकाआ के साथ प्रत्येक बग वी गरोब॑ बच्चियों 
वो प्रात्याहन स्वरूप मुफ्त गणवश, मध्या-ह-भाजन, पुस्तकें, कागज कलम आदि 

उपलः- कराई जाय । 

]--श्रचार-प्रखार माध्यमा द्वारा अभिभाववा में बालिका शिक्षा कक 
भ्रति रुचि जागृत को जाय । 

2-- घालिकाआ के लिए उनके अनुरूप विशेष पाद्यक्रम और पाठय- 
पुस्तका की व्यवस्था की जाय । यद्यपि म० श्र० में यह कार्य प्रारम्भ हुआ है 
कितु इसे ओर भी प्रगति की ओर ले जाता होगा । 

3-- भादिवासी देल्ो मे शक्षकाओ को पैयार व रने हेतु अशिक्षण विद्या 
पीठ वी स्थापना आवश्यक है । 

4-शालाआ का दीर्घावकाश स्थानीय परिस्थितिया तथा कृषि परक 
परिस्यितिया क अनुकूल रखा जाय । 

]5--शासा समय से परिवतन आवश्यकतानुसार किए जाव की छूठ 
स्थानाय शिक्षक को हो । 

]6--वालिकाओ क लिए अधिकाधिक छात्वबृतियाँ, वृत्तिकाएँ प्रदान को 
जाँय ठया उ है प्राप्त रन के लिए कुछ शर्तें शिथिल की जाय 

१7--बादिवासी छल म स्थानीय भाषा म शिक्षण पी व्यवस्था । 

]8---बालिकाआ कौ शिक्षा में श्शासवीय ससस्‍्थाएँ, जन सवा सस्याएँ, 
व्यत्तिया का आए आना चाहिए तभी बालिका शिक्षा मी यह विशाल समह्यां 
प्र पार पाया जा सकता है 
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29---औपचारिकेत र शिक्षा-व्यवस्था मे अधिकाधिक वित्लार किया जाय । 
जिससे शाला न आने वाली या बोच मे छोड गई बानिकाएँ सुविधा अनुपार 
शिक्षा ग्रहण कर सर्क । 
20--शालाआं विशेषकर माध्यमिक शालाआ के साथ छात्रावासा की 
सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे दूर की बच्चिया भी छात्रावास मे रहकर 
शिक्षा प्रहण कर सके । 
बालको की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाआ को शिक्षा ज्यादा आवश्यक है। 
बालिकाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। वे देश की भावी नागरिक तो 
बनेगी ही सुग्रहणिया और माताएँ बनकर घर भो समालेगो ) क्रत बालिकाएँ 
शैमिक प्रगति में पीछे न रह इसके लिए हमे काई कसर नही उठा रखता 
चाहिए। एक बालिका शिलित होने का मतलब है पूरा घर शिल्ित होना। 
इसलिए हम अपने प्रयास बच्यते चले ता अभी भी देर नही हुई है । 
७ 


/ ५) 


आदिवासियो की शिक्षा 
(गे 80ए८३४०४) 


हम सब पढ-सिखा न सभ्यता वे, शिक्षा के, रहन सहन के अलग अत्ग 
मापदण्ड बना लिए हैं । जा बिजली की रोशता मे रहता है, सम्य है, जो 
लालटेन या दिए क॑ प्रकाश में रहता है, वह विछठडा है और जो लकडियाँ, के 
जलाकर उसी की राशनों म रोटी बताकर खाकर सो जाता है वह तो गया 
बोता है । फर्रठे से जो अग्रेजी बोल लता है वह शिवित है, थावप्तफोर्ड की 
अंग्रेजी बालता हू तो और भी अधिक शिक्षित है। केवल द्विंदी ही जानता है 
तो कम शिक्षित है और अपनी घरेलू या आचलिक बांसो ही बोलता है तो 
निरा गंवार ही है। पश्चिमी वेशभूषा साहिबी का प्रतीक है। साधारण वेशभूषा 
ग्रेंवाल्पन का और लंगोटी तो पिछडेपन का प्रतीक ही मात लिया गया है। 
हम अपनी भाषा बोसत हैं तो गवार हैं, लिखने हैं तो साहित्यक जब उसमे 
ग्राम्यत्व दोष निकाछते हैं। तो ऐसो ही हमने सम्यता-सस्द्ृति, शिक्षा आदि 
की विभिन्न परिभाषाएँ बना रखी हैं। हमे लगता है हमारा चस्मा खराब दै 
या कि दृष्ठि दोष है। 
हमने आदिवासिया को पिछडा मान रखा है| उतके बच्चे हमारी पराठ्य- 
पुस्तकें नहीं पढ पाते हैं, उत्तर नद्टी दे पाठे हैं। इस कारण हम उ'ह परीक्षा में 
फेल कर देते हैं । क्या कभी हमने सोचा है कि उनकी भाषा में यदि हमे पढ़ाया“ 
सिखाया जाय तो हमारी बया स्थिति होगी। हमने यह कभी नहीं सोचा कि 
आधिर वे किस बात म कम हैं ? उनमे शारीरिक शक्ति भरपूर है, सर्दी, गर्मी, 
बरसात मे रहने और सहने वो सहनशोलता भी है। ससार के शोर-सरावे 
से दूर, न माघी का देना, न ऊघा का देना । तुलसीदास जी के अनुसार “वाप 
हमार यही सेवकराई लेदि न वासन बसन चुराई” के सिद्धा त का पालने 
करते हुए सुख से रह रहे हैं। जीवद का असलो आनद आदिवासीगण द्वी 
उठाते हैं। उन जैसे मेले और मिलत हम लोगों में कहां होते हैं ? “घोद्ठत” 
की कल्पना से ही किसके मद में मिसरी नहीं घुसने लगती ? उनके “पादुल/” 
संसार के उत्टृष्ट प्रणय केद्ध हैं। वया हम सम्य कहलाने वाला का वीई 
घोदुल हैं । हम सव ठो ऊपरी दिघावे छताते में द्वी घ्रमित हैं। व अच्छा प्यार 
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और स्नेह जानते हैं। सभी एक साथ अपने परिवार म॑ हिलमिस्त कर रहते 
हैं। घाते हैं, पीते हैं नाचतते हैं, राग-रग म मध्ती फरत हैं। जब व त्योह्ारा पर 
मधुरस पान बर समूहो में दृत्य गान करत है ता उनकी महफ़्लों रत 
छगे का आलम हो कुछ और होता हे। उाफो सास्कृतिक घरोहर देश की 
अमुल्य निधि है । 

सम्तार वा सुख औौर सवीप वो आदिवासी अचला म॑ बिखरा मालूम पढता 
है। व एक चूहा खाकर भी सतोष पर लेत हैं और हम नो सो चृह खाकर 
भी हज करने गयी सोचत हैं। रृत्य ऐसा बढिया करत हैं कि उनकी हम भी 
मकल करते हैं, बिर7 महाराज भी चकरात हैँ । ईमानदारी म उननी बराबरी 
नहीं। सतोष धन होने से उह सार घन प्लूल के समान हैं। आदिवासी 
बालाओ का स्वाभाविक रूप सौदर्य, अगा का उठान, सुघठता, कोमलता 
और फ्ठोरता, लुनाई और लावण्यता, चपलता ओर धातुय और चचलता 
देखते ही बनती है। वहाँ वी वात्ताआ की भ्रव्ृतिदत्त लुनाई कुछ और हो है । 
प्रवृति उसे मोर भी तरासती रहती है। उस लावण्यता को “ज्या-्ज्या 
निद्वारिए नेरे हे नेनन, त्यो प्यो खरी निकरे सु बुनाई” वाली पक्ति क्क्षरसः 
सत्य प्रतीत होती है। उनके जीवन साथी चुनने के तरीके इतने विकसित, 
फावड हैं कि उनके सामने हम सब विछडे लगते हैं ॥ उनम कोई विकार नहीं, 
मलिनता नही जबकि हम सब के रोमा स में विकार दिखाई देता है।उहे 
देखकर मन सहज हो उठता है जबकि भोतिकवाद में वैसी सहजता नहीं है । 

जब उहे जीवन को सम्पूण शिक्षा हथसे बच्छी प्राप्त है तो भी हमने 
झहे पिछडा मात लिया हैं और वह भी महज इसलिए कि उहें किताबी तान 
प्राप्त नही है। उहोने स्कूली, कालेजा का मुह नही देखा । उनके पिछडेपन के 
लिए हम सभी तो जिम्मेदार हैं । यदि उहें किताबो ज्ञान भी देनाथा तो 
हम उद्दे क्यो नहीं प्रेरित कर सके कि वे स्कूल जावें शर शिक्षा प्राप्त करें । 
बया इसका मतलब यह नहीं हुआ कि दम साधनों की कमी से उनको तरफ 
झ्ावश्यक ध्यान नहीं दे सके । जो जितना चिल्लाया उसे उतने अधिक साधन 
सुलभ हुए । बेचारे आदिवासी अपनी मस्ती मे रहे इसलिए उनकी तरफ ध्यान 
भी आनुपातिक रूप से कम दिया जा सका । लेकित हम्रे फिर झ्यामास हुआ कि 
प्रदेश की कुल भाबादी में 20 | प्रतिशत जो आदिवासीगण तथा ?3व 
प्रतिशव हरिजन हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकतो है। हमने महसूस किया 
कि उनके लिए किताब, पाठ्यक्रम, उनके हितो का चितन राजधानी की 
छट्टालिकाओ मेन होकर उ ही के साथ बेठकर उही के अबलो मे हो 
सकता है। 
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हम सभी और हमारी छ्ोष यत्याणप्रारी सरकार आटिवासिया का शिता, 
दीसा उनके स्तर उगययन के लिए याफी रछ व्िशतित है और बाफा चित्तत 
घाफों प्रयास इस तिया से हिए जा रह हैं। हम देखें कि आत्विसागा, 
चैसिय दौड में वहाँ है ? सामाय स्थिति तथा आयो मे साथ सान में मय 
बुछ धरना होगा दसती रामाशा भो बरें। 

हरिजन एय आदियापियों बी शिक्षा पी यत मान स्थिति--प्रोेश में ह्ारि 
यासिया वी लगभग | बरोड एवं अनुमूनचित जाति वी 58 पझ्ञाथ जनमस्या 
है । दोनों मिलाकर कुल क्वावाटी के एवं तिद्ाई से अधिव हैं। इनका साशरता 
पो स्थिति इस प्रकार है-- 


(]) साक्षरता वा प्रतिशत (97) 
जा 





सम्पूर्ण प्रदेश. साशरता प्रतिशत अनुमूचित जनजाति. धनु० जाति 





(सभी वर्ग) 
2मडिज मी नि पक ह-नक/2अ ताक 
योग 22 !9 योग. 762 2 33 
पुरुष 32 76 पुरष._3 04 22 5 
महिला 0 ४4 महिला 28 388 


3 8 8 3 पड लट न 

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि. आतटिवासीगण साथरता म कापी पिछटडे 
हैं । उनकी साक्षरता था प्रतिशत, सम्पूण से लगभग एप तिहाई है। प्रटेश 
में महिलाओ की साक्षरता का प्रतिशत 30 84 है जबकि आतिवासी महिलाओ 
का यह प्रतिशत 2 8 है जो कि काफी कम है और चिता का विषम है। 


(2) दजसरथा ओर उसका प्रतिशत (2978-79) 


बननन->+->-ऊ-ननननत 
अनुसूचित जनजाति बालक बालिका. योग 

3 3 ० पा ७ आज व किक 
(क) वक्षा ] से 5 तक को दजसख्या 5 05 ]73 6 75 


(प्षाद्ा मे) र 
(४) 6-] जायु वग वी कुल सख्या 7000. 250 48 20 
सेदज सख्या षा प्रतिवत 
(स) कक्षा 6 से 8 तक वी दज सख्या.. 064 03 077 
(साखों में) 
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(द) ]-4 आयु वर्य की कुल 7690 360 0 40 
संख्या से दर्ज सख्या का प्रतिशत 








(र) कसा 9 से [[ तक बी दब 024 004 028 
ख्ख्पा 

(ये) !4-7 बायु वग की कुल सख्या 625 3]0 368 
से दज सख्या का प्रतिशत 

(2332: अकाल 
अनुपुचित जाति 

(म) कसा ] से 5 भे दज सख्या 398. 4390 528 

(ब) 6-] आयु वर्ग में दण सख्या 8200 29 30 5800 
का प्रतिशत 

(स) कला 6 से 9 तक की दज 085  046 30] 
संख्या 


(द) ।]-4 बायु बवग को कुल 83440 700 2 20 
सरपा से दर्ज सगया का प्रतिशत 


(य) 4-7 आयु बग में दज 036 005 047 
सप्या 
(२) दज सझ्ा प्रतिशत 4388 25 820 








“---+->_++ 

इस प्रकार हरिजन और आदिवासी छात्र छाताआ को शैक्षिक स्थिति- 
काफी पिछडी हुई है । यद्यपि प्राथमिक स्तर पर स्थिति सामा य के आसपास 
है किन्तु पूर्व माध्यमिक और उज्बतर माध्यमिक स्तर पर स्थिति काफी 
वितिनीय है । अखिल भारतीय स्तर पर इन वर्गों की शिशा को वर्तमान स्थिति 
इस प्रकार है 


भारत में अनुजाति और जनजाति को दज सप्या प्रतिधत (वध 972-79) 








भायु बंग अनु० जाति मनु० जन जाति 





चालव वालि० याग बालद पालि० याग 
6- ]029 559 799 893 434 664 
-4 377 ॥45 265 256 00 79 
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राष्ट्रीय स्तर पर भी हरिजन ओर आदिवासी वर्गों के वासका कं प्निता 
काफी पीछ है। यदि प्रदेश को तुलना राष्ट्रीयस्तर से करें तो हम अतुआति 
ओर जनजाति की शिक्षा मे काफी पिछड़े हुए हैं । - 


म० प्र० में हरिजन आदिवासियों को शेक्षिक्त व्यवत्पा 


आदिवाती क्षेत्रा की विशेष समस्याओं को ध्यान मे रखत हुए राज्य धातन 
ने अनुजाति एव जनजाति की शिता का भार हरिजत एवं आदिम कल्याण _ 
विभाग को 964-65 में सौपा | हरिजन एवं आदिवासी प्रधान 27 जिलों 
का उपयोजता क्षेत्र का नाम दिया गया। इन क्षेत्ञों में शालाएँ[घोलन की जिम्मे 
दारी आदिम जाति कल्याण विभाण की है, विन्तु योजना निर्माण शिक्षा विभाग 
करता है। इन क्षेत्तो म॑ शिक्षा पर व्यय आवश्यकता एवं अनुपातिक रूप मे 
शिक्षा विभाग के बजट से तथा शेप के द्रीय अलावा राशिया से हाता है। इस 
प्रकार इत क्षेत्र में शिला को दोहरी व्यवस्था है । इसके अलावा आदिम जाति 
कल्पाण विभाग अपने वजट से आदिवासी छात्रावास, आश्रम शालाएँ तया अब 
शानाएँ भी खालता है तथा बहुत से प्रोत्साहन फायक्र्म भी चलाता है । 


इस समय म० भ्र० के भादिवासी उपयानना क्षेत् मे 465 उच्चतर माध्य 
मिर शाताएँ 2603 मिडिल स्वूल, 6982 प्रायमिक शालाएँ, 388 उप 
शालाएँ तथा 45 पूर्व प्राथमिव शालाएँ सचालित हैं । 


िससक्‍बडककसकस इइइलिलननन-नत3»3,ेमत-न>तओओ. 














गादिवासो क्षेत्रों मे शाल ऐं (7979 80 को स्थिति) 
वासक वासिक्ा योग 
कया अल बम ऊन 

उ० भा० शाताएँ 399 66 465 
पूष मा० शालाएँ 2322 श्8ा 2603 
प्राथमिक शालाएँ ]6082 900 ]6982 
उप शालाएँ 388 388 
पृव प्राथमिर शात्ताएँ 68 प्रः 445 

220 
योग 49299 324 20583 

हि कक ली न तक किलर 





इन शालाआ व अलावा आतटियवादी क्षेन्नो मे 45 आश्रम शालाएँ, 350 
छात्तावाद् उच्मानित हैं । आश्रम शात्ाएँ और छात्नावाप्त आदिम वल्याघ विभा+ 
के अवगत हैं। 


घादिवासिया को शिता से ठ््‌ 


हरिज्नन आदिवासियों के शैक्षिक पिछडेपन के कारण 


--हरिजन एवं आदिवासी वालक शालाये जाते हैं मगर बहुत कम | 
उनको समझ में नही आता कि स्कूल क्या जाना चाहिए। 

2--अभिभावका की गंरीबो शैक्षिक प्रगति मे प्रमुख कारण है । 

3 -जा बालक रुऋल जी हैं वे भी बहुत से बीच मे हो शाला छोड देते हैं । 
अय वालको मे भी यह भ्रवृत्ति है किन्तु इन वर्गों के बालका में अधिक है । दीते 
घोयाई बालक पांचवी तक आत-आते शाला छोड देते हैं । 

4--इन वर्यी के बालक अनुपस्थित बहुत रहत हैं। कई कारणा से शाला 
नही बाते हैं मथा शाला का अनाकपक हाना ! खेती-क्सानी का काम, त्योहा रो 
पर मौज-मस्ती मारना आदि । 

5--हम आदिवासी बच्चा को उनकी साथा मे ने पढठाकर सबकी भाषा से 
पढाते हैं। हमारी भाषा उनकी समझ्न में नहों आंदी है, इसी वजह से भाषा 
में हिग्जे की गलतिया भी बहुत होती हैं । 

6-विचान और ग्रणित में भाषा के शअद ही समझना उह कठित है फिर 
विज्ञान के मूल तत्व वा समझना ओर भी कठिन है । 

7--हम उह भुगाल का पान देते हैं) जो बालक घर से बाहर ह्वी नहों 
गया उध ता दूरी का ध्यान ही नही जावा है। इतिहास विपय का भी यही 
हात है । 

8--टाइम टेबुल उह अनुकल नही है। शिक्षरु, पाठ्यक्रम, बालक सभी 
फो टाइम टेबुल बाध रहता है। जो बालक उमुक्त रहता हो वह टाइम टेबुल 
मे केसे बंघकर पढ़ सकता है । 

9--परीक्षा सर्वागोण विकास के लिए होता चाहिए। आदिवासी बालक 
नाचता है, गाता है, काम खूब करता है, शिकार खेलता है, किन्तु हम केवल 
कितावी ज्ञात को परीक्षा लेकर उसे फेन कर देते हैं । 

]0--परोक्षा में हम जो पूछना चाहते हैं उते वह जानता हो नहीं है तो 
चत्तर केसे देगा । 

]--पोस्ट मेट्रिक वजीफा प्राप्त बालका के सर्वेक्षण से पता चला कि 
उद्दे उनके गुभो और रुनियो का परोक्षण कर सद्दी दिशा नहीं दिखाई गई । 

2----समाज मे व्याप्त सामाजणिक्त असमावता, रठिवादिता, अधविश्वात 
भी दोक्षिक्र प्रगति मे बाधक है खाद वोर से इन वर्गों को बालिकाओं वी 
शिक्षा मे 


52 शिक्षा में नए!आयाम एवं नबाभार 


3--पराठ्यक्रम, पाद्यपुस्तर्क उनके अनुदल नहीं हैं, उनकी एचि बोर 
भावाक्षार्नों, इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं । 

4--प्लालाओं दा समय भी उनके अनुदृल नहीं हैं । 

]5--प्लिज्षा के सम्बध् में प्रचार-प्रधार ओर णागति की गयी । 

उपयुक्त #ुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से स्वतत्नता ग्राप्ति के इतने 
सम्बे अन्तराल के बाद भी इत वर्गों के वालको और दालिकाओ की शिक्षा काफी 
पिछड़ी हुई है। 
हरिजन, आदिवासियों को शिक्षा के लिए किए गए प्रयातत 

इन वर्गों की शिक्षा श्रगति के लिए निम्नानुसार प्रयास किए गए हैं “< 

]--शालाओं को स्थापना--मध्य पदेश के उपयाजता क्षेत्र में शिक्षा,विभाग 
भादिम जाति कल्याण विभाय तथा ध्य संस्था द्वारा खोली गई वप 7000 
को स्थिति 465 छ० मा० शालाएँ, 2603 पूर्व माध्यमिक ।0992 अर्वि 
मिक, 388 उपशासाएँ तथा 45 पूव प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं। है 
80-8] में म० भ्र० मंत्रिमंडल के निषय अनुसार सभी ऐप़े ग्राम जिनकी जाबाटी 
500 या अधिक है सभो में श्रायमिक शालाएँ खोली गई हैं। किसी भी बच्चे का 
! किलोमीटर से अधिव' प्रायमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं चतता 
पड़ेगा । 

2--आश्रम शालाएँ--आदिवासी क्षेत्रा में जो काफी विरल हैं और जद 
सब्या फेलो है उन क्षेत्रा को आ्रारभिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए आश्रम शा 
की स्थापना की गई है। ये शालाएँ सनिवास शालाएँ हैं| इनकी सत्यांवप 
78-79की स्थिति में 5] है ] 

3---पुर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाएं--जिन आदिवासी या हरिणन 
बटुत छोत्ों मे सालरता पम है वहाँ प्राथमिक शालाजा से सन्त नसरों शाताएँ 
खाली गई हैं। गाँव मे प्राथमिक शाला के शिलक की पत्नो को नर्सरी शाला 
बलाने का दायित्व सौंपा गया है । गिलक की पत्नी को प्रतिमाह निश्चित मात 
दय पआप्त होगा । वष 80-8] में इन क्षेत्रों के लिए 230 पूव प्रायभिव' सह 
प्रायमिक गासाएं स्वीइ्नत हुई हैं । 

4--सघु शालाएँ--जहाँ वी ध्ावादी 300 से कम है एवं जहाँ 5-20 
शालव उपसब्ध हो सकते हैं ऐसो जगह स्पानीय शिसित व्यक्ति को 50 ६० 
प्रतिमाह मानदेय दकर ये शात्ताएँ सवालित को यई हैं । इनमें कला ! झ्धे3 
तप बलाएँ रहती हैं । 

5--छात्रावास---बालन, बालिकाएं गरोबी पी वजह हे दूर जात र क्षध्ययन 
नहीं छर सकत हैं । अत उनको शिक्षा-व्यव्रस्था हेतु हर्रिजन, आत्वाधियों के 
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लिए छात्रावासो की व्यवस्था की गई है जिनमे रहकर वे शाल्ाओं मे पड सके । 
इनका व्यय शासन वहन करता है । 

6--भवन निर्माण--उपयोजना क्षेत्न मे कुछ तो राज्य शासत को निधि से 
भोर तुछ केद्र के अलावा राशियो से शालाभवदनो का निर्माण कराया गया है 
जिससे बालक को शालाओ मे अच्छा परिवेश मिल सके । 

7--प्रोत्साहन कार्यक्रम--दैरिजन आ्रादिवासियो के बालक|वालिकाओं को 
शिक्षा मे रुचि जागृत कर अध्ययत जारी रखने के लिए विभिन प्रोत्साहन कार्य 
फ्रम चालू किए गये हैं जो इस प्रकार है । 

(0 बुक बेक घोजना--प्रधान मत्नी जी के 20 सूत्लीय कायक्रम के अल्लर्गेत' 
जुलाई 975 से मध्य प्रदेश की शालाआ मे बुक बेंको को स्थापना की गई है । 
इन बुक बेंकों के माध्यम से कक्षा 3 से । तक शालामों में भ्रध्ययत रत 
सन्नी हरिजन और आदिवासी बच्चा को निशुल्क पाठ्यपुस्तके प्रदान की 
घाती है । 

(४) बालिकाओं को गणवेश--गरीब बच्चिया को शालाओ में आने के लिए 
प्रोत्साहन स्वरूप तिशुल्क गणवेश दिया जाता है। 

(शा) मध्याह आहार कायक्रम--उपयोजना क्षेत में आदिम जाति 
घल्याण विभाग द्वारा पोषण आहार कायक्रम संचालित है ॥ इसमे से कायक्रम 
हैं 6-4 ध्ायुवर्ग के लिए मध्या ह आहार कायक्षम तथा दूसरा 0-6 वष भायु 
चग के शिशुओं व गरभवती माताओं के लिए है। वर्तमान में सगभम % 
साख बच्चा, माताओ। को निशुल्क पोष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है। 

(एए) अभिभावकों ओर शिक्षको को आिक प्रोत्साहन--गरीब पालक 
छापने बच्चा को शाला भेजें और उसमे पढाई के प्रति रवि जागृत करे, इसके 
लिए पालका हेतु आथिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। उत्ती प्रकार दज संख्या 
बढाने के लिए शिक्षकां को आधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। 

(४) छात्र वृत्तिया--हरिजन जौर आदिवासी छात्र छात्राओं को कक्षा 
6 से 3] तक राज्य छात्र वृत्तिया तथा उससे आगे मेटिक्रोत्तर छात्रवृत्तिया स्वी- 
कृत की जाती हैं । इहे समय पर वितरण करने के लिए कारगर व्यवस्था की 
गई है। 

_--भोपचारिकतर शिक्षा-काद्धा को स्थापना--आयुवग 9 से १4 के 
शालात्यागी एवं शाला अभ्रवेशी छात्र छाल्ाआ के लिए ओऔपचारिकेतर शिला 
कैद्रो की स्थापना की गई है | इन केदद्रा पर बच्चा की समय सुविधा अनुसार 


54 विधा मे गए बादाम एव नवाचार 
पढाई लेतो) है । ज्पयोजना सेहत मे समय 000 पीपनाशिकर श्कि 
+ 


2--विजान की विक्षा परत हि. पार--आदिाल् पेता में किचत मे 
जिया कत सभार-पसर ह्प एक किष्य्ति मुनिय्म 4) स्वाना को ब| है ( 4९ 
90-8। 8 स्ट्रोलामी ३- माध्यम छे मिक्षका पो विचान अधिक ही दिया भा 


(70) मिलन डिवसों बे ॥ अनिन--बोपचारर- पयोगन का बड़े मे 
१)ई महत्व नही है. बह जिस्म भावात्मस- वेहता ने हो। सी सह्याएँ दु 
गरबार ह | गैर समरसत हाश्र समान प्हेश्य + लिए श्यापो्त हो । इक बोर 

शिक्षा रद था सश्क है; हे मे ए+ सित शानाहत्ो 
श्र भार्यक: 


| मम 
मिचन-दिवस बह जात है । यह दिवित्त पम्नथ विलावृत भी समय शिवा 
कप गे।मि-क्िस्द है। यह दिवत विभ्रिश्न प्रेम + क्री बारी है आयोजि 
हद है। धसम है. विद्यार्थी युवा कर गण ३ आय सदस्य भा सहमागी 
मुस्य 


रबा था। 

(77) क्षा दत्त... गे ने माध्यमिक कोर उच्चतर 
भा। पर शिक्षा कर ” मे कल्पना को पी हिन्तु आदिवाती क्षे्रो 
मै पर भी कक्षा है। अत बच सात प्रसा या 
औमों मे एक धाचाना को कि ९ शिक्षा बन याग्या है 
3 बेस मे शिक्षा व था अमिता की जिस्तेदारी उस इंत मे कार्यरत 
बिल की होगी । आयमि: । उपशातता मे एक-एक शिक्षक: वही कार्यरत 

है। एक शैक्षणिक होगा । इसमे गव्यित 


समा वृत्त ५ 
उस्वाओं के के ऐक क्षे ड्रीय विद्यालय होड़ बोर उक्त केड्रीय विद्यालय का 
सन होगा । इछ कार क्षिया वके आपमिक विक्का 


(72) बिल सडई कप योजन-... पतन, सडई * कत तत्व है अदेश 
गत करके हे शाये नादिवासी/हरिन जब्त छात्तामों कप विचारात्मक, 
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भाषात्मए आन, उत्लाग एवं रचनात्मा अनुभूति से भरा मिलन महोत्सव ॥ 
इसवा मुप्प उद्देश्य है “विजास में युवाशक्ति का योगदाय ॥”! सर्वप्रथम म० प्र० 
मे यह क्रायोजन 2] से 27 णनवरी 979 में जरायाजित पिया गया जिसमे 
यहा 8 से १) मे पदन वाले 3 से 8 आयु वर्ग के 3000 हरिजन|बादिवासी 
छात्न छात्ताओों 7 भाग छतिया । इस यायंत्रम मे छात-छात्नाओं ने अपनी थोद्धिय', 
शारीरिप, सांस्टतित्र प्रतिमा वा परिचय दिया। विभिप्न प्रसार ही प्रति- 
रपर्पाएँ हुईं, मगो रजन हुआ । 

इस बायोजव मे प्रत्येक दिन छाटे-छोटे समूहा ने वियास की दिशा में 
मुस्प विपया पर चर्षाएँ भी दी | मुख्य दिगाएँ ये हैं-- 

(व) रिशा पा संयात्मक कौर गुणात्मरा विवास | 

(ब) सागरिया तिशा । 

(से) सरभागिता। 

(द) मद्यनिषध । 

(य) वन एवं बुलारोपण । 

इस प्रवार मिलन मडई यार्यप्रम अपने कप में एक अनूठा रचनात्मक 
जैक्षणिक आयोजन है । इसरे बाद हर 6 माह बाद जित्ता स्तर पर छोटे-छोटे 
ध्रायोजन होत हैं । 

(3) खेलबूद परिसरों पा विकास--हमारे आदियामीं भो खेल्वूद में 
अग्रणी हो सकते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक माध्यमिक शाला को 
विशेष रूप से सुसज्जित कया जा रहा है। खेलफूद मे अच्छे शिक्षकों की 
नियुक्ति थी जा रही है । 

(4) स्वाउद्स एवं गाइड्स का प्रशिक्षण--आादिवासी बच्चों को 
स्कार्टटिग एवं गाइटिग की थच्छी शिक्षा देवर उह देश वे अच्छे नागरिक 
बनाया जा रहा है । 

(5) शिक्षिका आवास ग्रहों का निर्माय--महिला शिक्षक जावास की 
दिवक्ता के कारण गाँवो मे नहीं जाती हैं अत ग्रामीण वाचका की शिक्षा पर 
बापी विपरीत असर पडना है | क्षत आत्वासी क्षेत्रा मे महिला शिक्षक आवास 
गृह बनाय जा रहे हैं । 

(76) दुस्तकालयों और वाचतालपयों का विकास--आदिवासी हरिजन 
दच्चों में शिसा वा प्रचार-प्रसार करने के लिये विद्यालया मे वाचनालयों वा 
विवास किया गया है। जिला पुस्तकालय भी स्थापित किये गये हैं । 


अनुत्त्त नहीं बा। भव 
समाज ३! इेच्छाआ $- 

मे संशोधन क्या 

आदिवासियों & पति 


र राटपट्टी का अदाय--आदिवाती क्षेत्र मे क्री 
स्तर गन्राब। के फर्नोच्र और टाट-पट्टी फ्रतक $र ऊतकी भौतिक 
सुविधाओं + द्वि त्र। को विधा मे हमे 
-->३० मा० विद्यात्तया (ते आरम्मिक 
गान के उपकरण पव विदान किटस सहन किए गगे है 
जिससे कियान के) ग समन्नतत ही सके । 


ग->अन्तरा्ट्रोय बात व 
कवि वासिकाआओ क्ः 
अत बच कं 


गत स्वास्थ्य क्तीत 
'भा हैतु शाताओ मे स्वाल्थ्य परी ग्र 
॥ का स्वस्क रहने की पनाह की जावी ह। 
बित 


राज्य की छठ्वी आयोजन (( 9860-85) $ भादिवात। एक हैरिजता के 
शैसिक विक्ात के लिये विध्ार पस्ताकित डिय यक है-- 
4--शालाओआ। की सब्या में वृद्धि। 
शाताआ। भे शिपको क) 


शैय करना । 
3--भोविक पुविधाओआ। का विद्याक् | 
4-गुणा्मर्ता के प्याज 
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2--पढो कम्राओ योजना का विस्तार । 
आदिवासी/ हरिजनों को शिक्षा के लिए क्या करें ? 


भआादिवासी/दरिजना को हम शिलित कर सामाय स्तर तक लाता है। 
अ्रयास ऐसे होने चाहिये जो कारगर हो | मोटे रूप मे इनकी शिक्षा के लिये 
प्रयत्त' इस प्रकार होना चाहिये-- 


(7) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 
(१0) 


इन क्षेत्रो की शालाएँ आकर्षक हो | उ मुक्त वातावरण हो। या 
कहा जाय कि स्कूल ही न हो अर्थात्‌ स्कूल ऐसा हो कि उसे स्कूल 
ने कहा जाय । 

पाठ्यक्रम स्वत त्न हो, कोई लकीर के फकीर पर चलने वाली 
क्रमबद्धता न हो, जितना चाहो पढाओ जितना न चाहो में पढाओ । 
सब चीजे पाठ्यक्रम म आना चाहिये, वह भी पढे उसका गुरू जी 
भी पढ़ । 

पाठ्यक्रम आदिवासी क्षेत्र म बेठकर बनाया जाय । 

पाठ्यक्रम खुले छोर वाला हो अर्थात्‌ उसमे सब तरफ से परिवतन, 
परिवद्धन, सशोधन की गृजाइश रहे | पाठ्यक्रम सतत चलते 
वाला हो । 

प्रारम्भिक स्तर पर बालक की भाषा मे ही शिला दी जाय । 


पिछड क्षेत्ञो में जोबन यापत की समस्या है अत पाठ्यक्रम खाते 
का बताया जाय । 


आकर्षण के लिये शैलिक सुविधाएं दी जाय । 
किसी बंधन में बालक को बाधा ने जाय ) 


विज्ञान, गणित के कठिन भाव सरल भाषा में सिखाय जाँय और 
उसक अनुरूप शिक्षको का प्रशिक्षण भी हो । 


हम आदिवासी/पिछडे क्षेत्रो को खाज्ना है, इन वालका को चान दना है 
तभी वह दौडगा, क्षाय करेगा | यह देखा गया है कि जो वालव स्कूल जाता 
है वह नाचता नही है, गाता नद्दी है, वाम भी करना बाद कर दता है, मां 
बाप का भी नहीं मानता है। हम उसे ऐसी शिक्षा दे कि वह मेहनतकश भी 
रहे, नाचे-याय [और माँ, बाप तथा अपवे गुरुजना के श्रति धायाकारी हा। 

? कियाबी शिशा के साथ साथ जीवन की शिता भो उसे मिले । 


हरिजनो की शिक्षा 


[स4ण्ट्बधग्व हध॑ उत्ाच्वपरोत्व (व) 
अनुरृचित जातियों 


गाँधी जो को हरिणन कत्याप हिए थे। इतके उधात, सामाशि, 
धापिक एवं शेवित् के लिये गाँप्रो जी ले अधिर प्रयाध शिया आहट डे 
स्तने बय बाद भी इनका विघानदोीशा साम्राम स्वर दवा नहीं का सपा है। 
जाधिक स्तर भी क्षमा कमजोर है धामाजिर स्तर वें तिये सामाजत्य हां 
भावता पैड दवा रही है। जा सोग, जो वर्ग इतने यर्षोंसे पिछश हुआ रहां 
है उमर छामाय स्वर तक आन मे निश्चय टी समय लागा, लैहित यटिं यम 
बद्ध प्रयाप्त न किया जाय तो पूर्व के किय गये प्रयाव भी वेबद चले तोते हैं 
स्पष्ट है कि हम इसके लिये विशेष प्रयात् करने होंगे। अनुमूचित जीती के 
विकास के लिय निमित कायवारी दल न झपने प्रतिवेदन मे विशेष पायद्रनों 
वो निर्धारित करन तथा क्ियास्दयत के लिए अनुशसायें को हैं । 

रेश में हरिजना को जवसब्या कुल श्लादादी वा 5 प्रविभत है, म० अ० 
में इस वर्ग की जवसब्या प्रदेश दी आबादों का 23 3 प्रतिशत है। [रे देश 
को हरिजन जवसस्या था 5 प्रतिशत म० प्र० में दिवाय वरता है नो रे 
प्रदेश म फेली हुई है। हरिशन बढुल पदेशा में मध्य प्रदेश छा स्पान छठवाँ 
है। हरिजन वाहल्य गाबादी के कम में प्रेश इस प्रशार हैं--उत्तर परेश 
(हरिजन आबादी 85 लाख), परिचमी बंगाल (88 लाख) बिहार (79 50 
साथ), तामिलनाड (73 5 नाख), आप प्रदेश (57 4 लाख) तम्मा मण्य? 
(57 52 लाख) । देश एवं अदेश में इतनी बडी जनसंख्या को नजर सदा 
फर हमारी अति नही हो सकती है । राष्ट्रीय स्तर पर ऋवुसूचित जाति के 
6- ब्ायु बय के वावर-बालिकाआ का दर्ज सख्या प्रतिशत 79 9 है मोर 
7-4 आयु वग मे यह प्रतिशत 26 5 है। 4-7 घायु वग में ता लग्रंधव 
5 है | भ० प्र० स घनुमूचित जाति के 6-4 आयु वय झे 65 2 अतिशत/ 
8-4 जायु बर्ग के 25 48 प्रतिशत तथा 4-7 बायु वय से 8 20 अतिश_ 
बालक-वातिकाएँ भात्ताओं में जा रहे हैं ) स्पष्ट है कि इन बच्चों का एक बा 
बय घातातओं ले बाहर है । 
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/ इने वर्यों वी शिवा तथा जादिवासी शिला की विशेष समस्याओं को 
देखते हुये म० प्र० में इनको जिला को जिम्मेदारी का कार्य आदिवासी 
एवं हरिजन कल्याण विभाग को सौंपा गया है। वष 964-65 से यह 
विभाग इनकी शिला की देख-रेख करता है । याजना यद्यपि शिवा विभाग 
द्वारा निर्माण होती है लेकित योजनाओं का व्रिपास्वयत् आदिम जाति कल्याण 
विभाग द्वारा होता है। अनेक प्रयात्ता के बावजुद भी अम्ी हम इन वर्गों की 
शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे हैं । इस वग का बालिका की शिक्षा 
धोर भी चिताजनक है। क्षति एव अवरोध की समस्या भी इन वर्मों मे बहुत 

-भधिक है| 
तभी तक की शक्षिरु प्रयति--मध्य प्रदेश में 977 की जनगणना के 
धाधार पर 57 52 लाज जतसरया है जो 980 मे लगभग 77 लाख हो 
गई है। इनको साक्षरता या प्रतिशत इस प्रकार है-- 


साक्षरता 97] फी स्थिति--(म० प्र०) 











सप्ती घग भनुप्तुचित जाति 





पुरुष 32 76 22 5 
महिला 0 ४4 3 88 
योग 22 2 2 33 








स्पप्ट है कि अनुसूचित जाति था वग साक्षरता में कापी पोछे है | 
दक्ष झप्या मोर उसका प्रतिशत 














भध्य प्रदेश 
अनुसूचित जाति बालक बालिका योग 

(भ) वक्षा 7-५ तक की दज सख्या 

(लाबो मे) 398 30 528 
(ब) 6-]] झायु बर्म में प्रतिशत 8200 29 40 58 00 
(स) वक्षा श-शा7 तक की दज सझ्या 

(ज्ञाखो म) 085 076 7307 
(८) !-!4 झ्ायु वग म॑ प्रतिशत 3440. 700 2 20 
(य) कक्षा 9-77 में दर्ज सख्या 056 009. 04 


(र) 4-7 ब्ायु वग म प्रतिश्नत 2388  2]5 820 











के शिला में नए आयाम एवं तवाबार 


हरिजना वी शैलिक प्रगति प्रदेश में बहुत पिछटडी है शालिवामों की बियां 
तो थौर भी कम है। धधित भारतीय सर पर इनकी शौशिक स्थिति शत 
प्रकार है-- 
इन सट्या प्रतिशत भारत 








| «कलम -ननपमन»-कक नम नमक नमन «नमन नननन नम न. 
आपु वर्ग बासक बासिका योष 
22 920 पान कट किक कप 
6-| आयु बंद 89 3 49 4 664 
॥-4 ,, 256 00 773 





७० क ......ललजा 
राष्ट्रीय स्तर 6-] आयु बग से शाला जा रह छात्रों का प्रतिशव 664 
है । वह प्रदेश मे यह प्रतिशत 58 है किन्तु !-4 आयु वर्ग मे प्रदेश में यह 
प्रतिशव राष्ट्रीय स्व॒र से ज्यादा है । 
शनुमृूचित जाति को शिक्षा के अवरोधक कारण 

इस जाति वंग वी शिक्षा के प्रमुख अवरोधक कारण इस प्रकार हँ“८ 

(।) गरोदी । 

(2) पाख्यक्रम और पाद्यपुस्तकें बालका वी इच्छाओं, ब्रार्कानाओं के 
अनुरूप ने होता ) 

(3) शाला समय कोर अवकाश अनुकूल ने होना । 

(4) सामाजिक ओर व्यक्तिगत भिन्नता वा ध्यान ने रखा जाना [ 

(5) इन वर्गों के बच्चा म शाता त्याग वी प्रवृत्ति अधिक है! 

(6) इन बर्गों के बासक अनुपस्थित बहुत रहते हैं जिसका कार है 
गरीबी, शान्ाएँ मनाकपक होना आदि 

(7) शाला का दाइम टेबुल उनके अनुकूल नही है। वह बाँध रखते हैं 
जब कि बालक स्वच्छ द रहना चाहते हैं । 

(8) परीक्षा में हम बह बातें पूछन हैं जो वह जावता ही नहीं है। 

(9) अभी तक शासाएँ ऐसी जगह थी जहाँ वहू मानधिक रूप ये पे 
को तैयार नहीं हैं । जहाँ ये बालक रहते हैं वहाँ शाला ही नही है ! 

(0) समाज में या्त रूतिवादिता, शिक्षा के प्रति अरुचि । 

(2) यह वग जानता है कि जितने समय में बालवा पढेगा उठने मय 
में बह ज्याद काम कर लेगा जिससे आधिक लाभ हो सकता है अठ अभि 
भावक अपने बच्चो को स्कूल नही भेजते हैं! का 











इरिबनों को विलय 6 
हरिबनों कये सिज्ता के लिये हिये यदे प्रदान 


--हरिजनों छे लिदे पृषक्त से झासाएँछोलना छदाठवौर से उन्हों को 
ब्त्ठो में ॥ 

2--आधम झातायों को स्पापना कर दिरन दामों छे हरिशत 
शिल्प ब्यवस्पा । 

$---ऑपचारिकरेवर शिभा केद्धों छे इरा कादात्याप्रो दा शाल्य न झादे 
हैदे ०-4 बायु दा के बच्चों वो छ्िपा-व्यवस्पा को गई। इन केन्द्रो पर 
सुदिधानुसार समय में ये दच्चे पिता इहम करते हैं॥ इन केन्यों से यह वर्ग 
काप्ये सामाविन्त हुआ है । 

४>--सहु शावातों छी स्पापना छोदे-छोटे द्वाम्मों में को गई है जिसे इन 
वर्गों के बालक पा प्राप्त कर रुके ३ 

5---छाहादादों हो सुद्धिघा प्रदान की गई 

6--ठकनीकी व्यादसापिक शिपता सस्यादों में रर्दी छे सिे बारक्षाप को 
मुविधा ॥ 

7--नोहुसे मे 6 प्रतिशठ कारपण को रूदिधा । 

9--प्रोत्चाहन कार्दन्ूयों लो व्यवस्था ॥ 

(।) बुक बेक पोजना--वर्ष 975 से हरिजन छादिवादियों के दर्च्चो 
को जो कला 5 से ] तक अध्ययनरत्र हैं ठाह तिदन्‍्क प्रादुयपुस्वरों श्रदाय 


जन इच्चों को 


को जा रहो हैं 

(४) बालिकाओं को गणवेश--इस दाईय छ्तो बच्चियों को शालाऊ, में 
थाने के लिये प्रोदाहित करन के लिय निशच्क ग्रादद्य दिये जाउ हैं । 

(००) मध्याह आहार क्षार्पक्रम--प्ररेश के उपयोजना क्षेज्ञ म बादिम जाति 
कृत्याय विभाग द्वारा प्राथमिक पालाओ में अष्ययतरत इच्चा का मध्याह 
भजन दार्यह्ष्म सचानिद है ।॥ वर्ष 80-ठ से शिता विशाग द्वारा भो यह काय- 
क्रम चनाया जा रहा है । 

(3५) छात्र वृत्तियाँ--सभी हरिजन छात्वा को मेट्रिक पूर्व एव मेट्रिस्ोत्त र 
छात्न वृत्तियाँ प्रदान करने को शासन द्वारा समुदित व्यवस्था को यई है । 

9--बिशन को श्िक्षा--भादिवादों छ्षेत्तों मे हरिजन, छातटिवाहियों के 
हिए विधान वी शिश्ता उसके प्रचार-प्रधार की कारयर व्यवसपा का गई है । 
0--मिलन दिदसों कत आपोडन--छदिप्ा में ग्रुघात्सक विद्राप, शिक्षा 


में रूचि मा विश्वास हा इसके सिए मिलन दिवसा बा छादय्योजन किद्ा जाता है । 
अलमानथल 


+ 'ट्रीय बाल व हे निषय लिया 
शालाओ के दिय। 
परीक्षण $२ उनको 
| जाती है। 
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(४) पयोहनाआ का मूल्याकत । 

2--लष्य क्षेत्र 

(0) रष्य प्रद्त म 4> राजस्व जिला म से 9 जिसे ऐसे है जहाँ हरिजत 
जनसब्या 5 प्रतिशत है वह जिले लक्ष्य जिले होंगे । 

(7०) ठहचीला मं से 32 तहसीले ऐसी हैं जिवम हूरिजद जनसथण 20, ते 
अधिर है, इद़ें पहले लिया जायगा। 

(५४) प्रदश मे 459 विकास खण्डो में से 26 जिला मे स्थित 89 विशाप्त 
खग्ड एंस हैं जिनमे हरिजन जनेसय्पा 20५ से अधिक है । उन पटवारी हल्का 
की सज्या 69 है जिनमे हरिजन जनसंख्या 5022 से अ्रधिक्त है । 

(५) ग्राम स्तर पर हरिजन बाहुल्य वस्तियाँ या बस्ती समृह हैं जिसकी 
आशादा ग्राम को जनसदया को आधी है, ऐसे 472 बत्ती समृदह्द हैं जिनमे 
2400 गाव सामिल है। ग्राम स्तर पर इह लक्ष्य क्षेत्र बनाया जायगा । 

3--शालाओ को स्थापना--त्क्ष्य यह होगा कि प्राथमिक शालाएँ हरिजत 
बस्ती या उसके बिल्कुल निकट स्थापित की जायेगी जिससे उतके बच्चों को कोई 
पझिझक या कठिनाई न हो । 

(4) आश्रम शालाआं की स्थापना 

(5) छात्रावातों का विशेष प्रताध व उनमे वृद्धि 

(6) छात्न वृत्तियो का प्रदाय 

(7) बुक बेंक योजना 

(8) शुल्क भाफी 

(9) छेवाआ में आरक्षण 

(0) पाठ्यक्रम और पराठयपुस्तको भ सुधार 
(।]) विकास के लिए तीन स्वरूप होगे 

()) प्रोत्साहन 

(४७) सरक्षण 

(पा) आधिक उथान । 
(2) हरिजन विकास को योजनाओ के श्निमा न हेतु अमले का विस्तार 
(3) भौतिक सुविधाआ का विकास 
(4) गुणाप्मक विकास के भ्रयास 
(5) विचान शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रतार 


प्रोढ शिक्षा 


(4वण६ एक्प्टथ्ध०्प ) 


हमने शिक्षा की सकुचित धारणा अपना रघथी है । जो स्कूल नही गया जिसे 
पदना-त्तिना नही आता है उसे हमने निरक्षर मान लिया है। यदि हम जीवन 
वी सही शिष्षा मिली है, हम सब काम सलीके से वर लेत हैं सबसे अच्छा 
व्यवहार करते हैं, प्रम,म्नेह, दया, भाव भी है, जपने धथ का सही ज्ञाप ह॑ तो भी 
हमें साक्षर या पढा-लिखा नही समझा जाता है। इसके विपरीत हम स्टूलो, 
कालेजा मे पढ़कर गेवारूपन करते है, अशिष्ट व्यवहार करत है ताइ-फांड करते 
हैं, घधे का कोई चान नही, तन भी हम साक्षर है और पढं-लिखा मे गिनती 
है। इसवा परिणाम यह हो रहा है जो सामन हैं, विशेष एवं गहन प्रयास के 
बावजूद भी निरक्षर व्यक्तिया की सख्या बढ़ रही है । 

महात्मा गाधी मे कहा था कि “लिखने-पढने तथा यणित का शुष्ब' ज्ञान एक 
ग्रामीण वे जीवन का स्थायी अग नही वन सकता है। उनको ऐसे चान की 
परावश्यक्रता है जा वह अपने प्रतिदिन के जीवन म॑ प्रयोग कर सके । यह ज्ञान 
उन पर थोपा नही जाता चाहिए, उनको इसकी भूख हांनी चाहिए। एक 
ग्रामीण को ग्रामीण गणित, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण इतिहास तथा ऐसा ज्ञान हे 
जो वह प्रतिदिन प्रयोग कर सों। “गाधी जी के विचारा का वस्नुत सहो 
जामा नहीं पहुचाथा जा सका ओर हम भटकते ही रहे। 

भारतीय शिला आयोग के अनुसार “यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत सब 
95] भे 6 6 से बढ़कर 96! मे 24 कौर सन्‌ 966 में 28 6 हो गया 
है ता भी तेजी से वढतो हुई जनसख्या मे सावभौम साक्षरता के लक्ष्य की श्राध्लि 
के प्रयत्ता मे दश को मौर पीछे धक्ेल दिया है । इससे जा शित्रा मिलतों है 
बह स्पष्ट है कि सारक्षरता द्वुत गति से बढाने के लिए पराम्पराग्रत तरीके 
संगभग व्यय है । यदि इस प्रवृत्ति को बढाना है ता अभिनव राष्ट्रीम प्रयास 
जडढरी है ।” 

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो बी० के० आर० वी० राव के मतानुसार “प्रोड़ 
शिया और प्रौढ सालरता के बिना व तो उस विस्तार भोर गति में बाधिक और 
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66 शिला में नए आयाम एवं नवाबार 


सामाजिव' विकास सभव है जिसकी हम आवश्यवता है और ने ही हमारे आधिक 
सामाजिक विकास को चह तत्व गुणात्मरु शात्त मिल सत्ता है ज्य मृत्य बौर 
पहितरारिता वो हृष्टि से उसे साधक बनाए । इसीलिए वाधिय और सामान 
जिब' विकास के किसी वायप्रम मे प्रीढ़ शित्र और प्रोड सालरता वा प्रपम 
स्थान मिलता चाहिए | 


प्रोढ़ शिक्षा वया है ?२--प्रौढ शिक्षा का सामान्य धर्य मिरक्षर प्री स्विया गौर 
पुदपा वो लिखना-पढ़ता कौर अक्गणित सिणाता है। लेकित यह सवीक्ष परि- 
भापा उचित नही कही जा सबतो है। के द्वोय शिला समाहकार बोड के अनु 
सार “प्रोढ शिक्षा वेवल ब्यक्तियो वो साक्षर वनान तक ही अपने को सीमित वे 
रख बरन उसमें वह शिला भी सम्मिलित की जावे जिसम प्रत्यक तागरिक जन 
सत्ीय सामाजिक व्यवस्था मे भाग सेन को तैयार रहे। 


शिता आयोग ने प्रोढ शिता को परिभाषित करत हुए बहा है वि “पह वह 
शिशा है जिसे द्वारा लागा में नागरिकता थी चेतना उत्तस हो कौर उनम बामा* 
जिक मुप्तगठन को भावना की बुद्धि वी जाता है । यह शिक्षा बड़ी आयु के लागा 
का केवल अक्षर ज्ञान ही कर यातुष्ट नहीं ही जाती | इसका लक्ष्य सामाय 
जमता में एक सुनिश्चित मत वा। तिर्माण करना है। इसके स्वाभाविक परिणाम 
के एप में समाज शिक्षा लक्ष्य यह रहता है कि लोगा मे व्यवितगत हम में 
और समाज वे एक सदस्य के नाते अपने अधिकारा और वर्तव्या की स्ेष्द 
भावना उत्पन वी जाय। बागे शिक्षा द्यायोग ने लिखा है "केवल पढ़ लिए 
लेने वी मोग्यता प्राष्य कर लेन का हम साक्षरता नहीं मानत । साक्षरता तम्मा 
साथक होती है जब बह कायलम हो--नार्याधारित हो ।!! 


प्रौद शिला का तया स्वदूप--प्रढ शिक्षा वी सरत्यता में व्यापक परिदतत 
साया है। अब यह लिखने-पढने भोर हिसाब-विताव जानने में योग्यता हित 
क्र लेने की परभ्परागत साक्षरता तक सोमित नही है। दश के सामाजिक, धार्पिड 
हए्य पट में जा परिवर्तत आ रहा है उसके कारण मानवोय घाघता के सम्पू 
विकास की आावश्यक्ता है | फोटारी शिक्षा बायोग क अनुसा २--/ओड ग्रिला 
दा क्षेत्न बहुत विस्तृत है, इतवा विस्तृत जितवा जि स्वयं जीवन है। इसठी आब- 
शयकताएँ सामा य स्वूली पडाइ स भिन्न हैं ।”” इसलिए समाज और व्यक्ति की इन 
नई आवश्यक्षतामा को पूरा करन के लिए प्रोड शिला के कापक्रम को तंज गिया 
गया है । जौपवासितर शिक्षा के नए हृप्ट्कोण का उद्ृश्य एस पैलिक बाबर मां 
वी व्यवस््या करवा है जो सीय तौर पर समुदाय औौ" व्यक्ति वी जाश्यक्तान , 
आासाओ तथा स्थानीय वादावरण एव राष्टोय दिवाय से सम्दद्ध हो। मद्यति 
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हैददी घिशा सुविधाएँ सभी वग के सीखने वाला को दी जाती हैं लकित यह सोचा 
गया है कि “सुविधाएँ मुख्यत 5-25 के महत्वप॒ूण आयु समूह के युवाआ को 
दी जाययी | इसके लिए एक प्रोढ़ शिक्षा सलाहकार बाड की स्थापना की गई थी 
जिप्तका काय प्रोढ शिक्षा कायक्रम तैयार करना और सरकार को सलाह देता है । 


अतराप्ट्रीय शिक्षा आयोग 972 के प्रतिवेदन म॑ कहा गया है कि “तत्रीन 
सप्तार क लिए नवीन व्यक्ति चाहिए” । श्रौढ शिक्षा वास्तव मे शैक्षिक प्रक्षिमा का 
स्वाभाविक उच्चतम विकास है । समाज में सभी के विकास के लिए प्रौढ शिक्षा 
का स्वरूप विभिन होता है । यह केवल साक्षरता प्रदाव करने या थोडा बहुत 
साहकृतिक सामाजिक ज्ञान देने के रूप मे नही रहता है । यह वो समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए व्यवस्थित होना चाहिए । क्ाधिक 
विकास, सामाजिक परिवतन, सुरक्षा, सामाजिक समानता, एवं स्व॒तत्नठा की 
रक्षा के लिए हम क्टिबद हैं। परन्तु महा के अधिकाश व्यक्ति स्कूल गए ही 
नही अत भारत जैसे देश म प्रत्येक व्यक्ति की जआावश्यकृताओं और उसकी 
सुविधाओं के अनुसार दश विकास को प्रोत्साहित करने वाली शरद शिक्षा 
व्यवस्यित्त की जानी चाहिए । 

हम खड़िवादी, परम्परायत साक्षरता के स्थान पर कियात्मक साथरता 
की देश म आवश्यकता है । ऐसी क्रियात्मक साथरता जिससे मनुष्य शारीरिक 
तथा मानपध्िक रूप से समाज में अपना उचित स्थान पाने योग्य बन सकते | 
बर्थाव्‌ ऐसी साक्षरता हो जो मनुष्प के मत का शिक्षित कर सके । इस प्रकार 
की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कायक्रम प्रोड शिक्षा कार्यक्रम मं शामिल 
किए जाँय 

(7) उपचा रात्मक शिक्षा 

(४) व्यावधायिक शिक्षा 

(००) स्वास्थ्य शिक्षा 

(7४) मनोरजन की शिशा 

(२) सास्क्ृतिक शिला 

(श) सामाजिक समठन की उनति के लिए शिवा 

(श/) राष्ट्रीय साधवा के रक्षण बौर सुधार के लिए शिता 

(शएऐ सामाजिक बादणों की प्रेरणा के लिए ता 

(7४) सहयोगी वग मोर सस्याआ के निर्माण के लिए शिक्षा 

इस प्रकार की शिया यहित और समाज की जावश्यव॒ताओं, इच्छाआ से 
छुड सकेगी । 
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प्रो शिक्षा पी सावश्यक्ता--प्रौढ़ शिक्षा यी नई पवधा रणा मे 3-25 बाठु 
बग के ज्ञायों वो क्ियात्मर साथरता यो लिया गया है। 80% से अधिक हमारी 
शारतीय जनसस्या ग्रामीण क्षेत्रो मे रहतो हैं। इनमे मधिकांश भाग छत सोगीं मा 
है थो आदिवासी और इपक हैं। व सामाजिड माथिव एवं शैज्ञिक विद्राप्त के 
विधिस चरणों से युजर रहे हैं। विसी समाज के जीवन स्तर को युधारते के लिए 
तथा उसके सदस्या वो समानता का अवसर पदान करन हतु शिक्षा क्राघारपूत 
साधन है। आदिवासी एव ग्रामीय क्षत्रों में शिया का शायरोन्न एवं धर्य विस्तृत 
है। यह किसी व्यप्ित के संस्कार प्रहण मे उस सम्पुण प्रद्िया का एक अग है जो 
कि उसके जीवन पयात चलती रहतो है । छसबा उद्देश्य व्यक्तियों के घरित्त 
निर्माण, धमिरचि, कुशलता तथा नैतिक गुणों दा विकाप्त है जिम्तमों विधिदत 
शिक्षा ग्रहण करने की अपेला स्वयं एक प्रकार को साथणिक प्रक्रिया से प्राप्त 
होती है । ग्रामीण दृपर भूमि, भावाश, तथा सजोव बस्तुआ के दिषय में पयाप्त 
बुद्धिमता के साथ इृपि कार्म वी बुशलता एच कसा सोध लेठे हैं। अत इसरो 
शिखा परम्परागत ने होकर ऐसे औपचारिकेतर शिसा ही जाय जो पाह उत्तम 
वयस्क बनाने में सहायक् हो। चूकि हमारा दश इहीं उत्तर नागरिता को छुझन 
सत्ता पर बाधारित है अद इनकी शिक्षा १९ विशेष ध्याव देने वी. आवश्यत्॒ता 
है । जब तक भीद एवं माता बिता शिक्षित नहीं हात उतम प्रेरणा कया भाव जाइत 
नहीं होता प्पेसित सामाजिक परिवर्तन ओर समाज मी पुन्रचना जैसे कोई बाय 
धक्षयवा टीक्षिक कायक्रम सफ़्छ नहीं होगे) भपोढ़ शिक्षा वो सही माये में 
भावश्यकता देश के विकास हु निम्तलिबिित पहलुआ मे लिए मावश्यक है 

(0) 'पक्ित एवं समाज के विकास हेतु । 

(7) प्रजातत् की सफ्लता हेतु 

(7४) च्ाषिक वित्राप्त हेतु । 

(१४) राष्ट्रीय एकता हेतु । 

(४) नागरिकता की सच्ची शिखा हे निए । 
(७) नबीब चान और कोपल सीखते के लिए ॥ 
(५४) स्वस्थ मवोरजन एव सास्द्रतिक विवास हेतु । 


श्रोढ़ शिक्षा के उद्देश्य 
और की शिक्षा का उद्देश्य निम्नानुसार हा सकता है 


--शालाओ में बचित्र युवात्रा को बुनियादी ज्ञाब एवं पत्मे-लिथने का 
कौशल आष्त करने हतु प्रेरणा दवा तथा उतमे क्ियाशील अवग्रणित विकास 
करता] 
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2-उनके अदर हृषि सम्बधी कुशलताएँ एवं कृषिएंवर कौशल का 
जिनमे विभित शिल्पों का भी समावेश हो, विकास करना । 

3--स्वस्थ जीवन, परिवार-कल्याण, खाद्य-पदार्थों की सुरक्षा, सहयागी 
समितिया, कल्याणकारी क्षियाआ एवं नागरिकता के विषय म ज्ञान देना 

4--उनमे समुचित अभिरुचि तथा शैक्षिक एवं नवाचार प्रवृत्तिया सहित 
धन्य समुचित विभित विकासात्मक प्रवृत्तियो का विकास करना ॥ 

हि दुस्तानो तान्िमी संघ ने भ्रोढ शिक्षा के निम्नलिद्धित उद्देश्य बताए हैं-- 

]-प्रोढ शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रोढा की साक्षरता नहीं अपितु प्रौढो 
फो जीवन पर्यत शिक्षा है जो उहूं छतेक सर्वांगीण विकास में सहायता दे | 

2--यह शिक्षा जीवन पर्यन्त ओर प्रत्यक स्तर के लिए उपयोगी होनी 
चाहिए 

3--जिस प्रकार के भी शिल्प का चयद किया जाय वह दैनिक जीवन से 
सम्बीधत हो, शिक्षा का माध्यम बन सके और पर्याप्त प्रवीणता के साथ जीवन 
से सम्बाधत विषयो पर सिखाया जा सके । 

4--सामाय ज्ञान को शिक्षा विद्याथिया की व्यावसायिक रुचि तथा उतके 
सामाजिक एवं नागरिक वातावरण के अनुकूल हो । अत इस प्रकार के विपय 
अपनाए जाँय जिनसे उनमे वेयक्तिक तथा घर एवं गाँव की सफाई का ध्याव' 
संदेव बना रहे, भाई चारे की भावता का विकास हो, वे मातव श्रधिकारा के 
अदि जागरूक रहे, ग्रमीण जीवन से सर्म्बघत नियम और परम्परामा का 
शान विकसित हो, स्वाय्य ओर चिकित्सा के प्राथमिक नियम, पारिवारिक लेखा 
जोखा शौर माता-पिता के कत्तव्य आदि विपयो से पूरी जानकारी प्राप्त हो । 

5--उत्तप जीवन हेतु प्रोढ शिक्षा मेत्ा, त्योहारों बौर सास्कृदिक समा- 
रोहो से सम्बाधित हो । 

6--गाव का स्कूल प्रोढ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूण कार्य कर सकता है । 
धत्तः प्रौढ शिक्षा का सम्बाध गाव के स्कूल से होता चाहिए। इससे एक ओर 
वो प्रोढ प्राथमिक शिक्षा की प्रायमिकृता को समझेंगे, दूसरी ओर बालक भी 
प्रीढ शिक्षा की प्रभावात्मक्ता की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वय जीवन में 
कप्त दोप से बचेंगे ॥ कट 

समाज शिक्षा या भ्रोढ शिक्षा के उद्देश्या को दो भागा में बाद सकते हैं-- 

(।) व्यवितगत दृष्टि स | 

(४) सामाजिक दृष्टि स । 
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प्रीड़ शिक्षा वा धारम्भ बाल्यवात में उत्पन्न समी को टूर करना है। जो 
बार नहीं सीध पाया उसे बाद के वर्षा में चोबता है जिम्षप्ते उत्तनी बहूठ सी 
युय सम्ब धी आवश्यकताओं की पूति हो, आदधिक विकास और साल्यतिक जीवन 
के प्रति उत्ता भात बड़े । 

शिक्षा शास्त्री प्रो" एस० एन० मुकर्मी ने औढ़ शिवा या समाज शिक्षा के 
के तीन उद्देश्य बताएं हैं 

(0) साक्षरता का विकास करके स्वस्प मत वा निर्माण मरना । 

(४) भापिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए व्यावस्ताधिक प्रशिक्षण । 

(४४) पत॑व्य बोर अधिकार क्षे प्रति जागरूक रखने के लिए नागरिता 
फी भावना विकसित करना ! 

प्रोढ शिवा को उपलस्धिया--दश में 07) तक प्रौढ़ शिखा फी उप 
सब्धिया निम्वानुसार हैं. 

[स्या लाखों मे) 





आयुवग 96! की जनयणना 974 की जनगणना 
साक्षरो का निरसरा की साक्षरों की विरक्षरा थी 
सख्या|प्रति०ण सख्या|प्रतिण. सस्याप्रिति० सख्या|प्ितिए 








लक अमल, लि जत, व पाक पओ 
5«4 3366. 803 2 523 5 9736 
(29७) (705) (349) (65) 

]5-24 269 3 468 8 430 4 475 9 
(350) (640) (475) (5259) 

25-34 3923.. 48 9 260 0 5964 


(285) (75) (389). (653) 
35 शोर उससे ऊपर 262 7 9477 5662. 3267 
(223). (777) (24०). (१59) 
२5422: 82 
(प्ोप्डर मे दिये आँकडे सर्न्दा धत आयुवर्ग मी कुल जनसत्या का प्रतिशत 
दर्शाते हैं) 


उपयुक्त तालिका से इतना दा स्पष्ट है वि साक्षरता, का अविश्त बढ़ा 
है किन्तु डूठरा पहलू भी है कि निरक्षरों को सध्या दृर वर्ग में बद्ये है! 
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$-4 बायु वग में ।96] से 97! में निरक्षर की संग्या में तोन गुनी 
वृद्धि हुई है, 5-24 आयु वर्ग मं निरतरा बी सन्‍्या मे लगभग दुगनी वृद्धि 
हैई है, 25-34 आयु वर्ग में ढाई युनी और 39 से उपर के आयु बग सगभग 
घार गुती निरक्षर हो गये हैं। ये आँकडे हमारे जिये शुनोती भर हैं । 

प्रोढ़ शिक्षा शा क्षेत्र--प्रौट शित्रा वा क्षेत्र असीमित है | यह एवं जीवन 
प्रयात घिला है। प्रौद शिला में अनेक पर सम्निह्ित हैं यपा व्यायसायिय, 
सामाजिक, व्यावहारिक, सास्दतिय, देसिक आदि । 

भारतीय शिसा आयोग ने प्रोद्द शिक्षा फ्ायप्रम बे प््तंगन निम्तावित 
बातों बे समावेश वी बात कही है-- 

(.) निरशरता वा निमूला । 

(४) निरतर शिला । 

(भा) पवाचार पाठयप्रम । 

(५) पुल्तकानय । 

(६) श्रौ”ट शिक्षा म विश्वविद्यालय या योगटान । 

(५४) श्रौद गिला का सगठा एवं प्रगासन । 

क्षत प्रोढ पिला निरवर गिला के आधार पर होना पाहिय जा विशेष 
स्पसदा विभिन्न वर्गों के तिय उपयुक्त हो। पहला बग उन सोगो मा 
है जा हेलिय संस्थाओं मं या आय धभिररणां दारी आयोजित हर्ष 
शिशा बी बक्षाओं में अधदातिद अध्ययन मे! सियरे दूधरों दे साथ मिलशर 
समूह बनाते हैं । दूसरा बग उन लागा वा है जिछें घपने पर पर उध समय 
पढ़ना है जा उहेँ इस उद्देश्य से मित्र हिसयु बरगी सुत्िया शटयार सहाया 
चाहते हैं। प्रोड़ +या ऐसी हानो चाहिये जो विदिध उद्देश्य पूरा बरे । 

प्रधिदध शिता चारों प्रो० क्‍्दोर ये प्रोड़ शिता परायरस के एग्दघ में 
विदा है हि. समाज दिला परयमूझों करायग्म स तिद्ठा है रिप्ड्ा रहेप्प 
बयरडों जी प्रावश्यरताओं मर यया सम्भव अधिर्दम रूप से पृध करण है, 
शंप बाययम में पद शत हैं-- 

(0) साहरता । 

(॥) रशास्प्य निएमों गा चआान । 

(४४) पयरर। ने शादिर स्वर हो उच्तत दशा दा प्शित ॥ 

(१) झप? बरास्या बौर अधिदारा रेद्री दरहतारे धाप हद या 

बो हिचा । 





है किस पात्तिक् से इवना ह 
सिय कब घोह क (पट है + 
ड्ि चाक्षरत्ता, अठिशव 
निरमरों था सस्ण हर कप, ञ ब्द्रा 
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9 
40 
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(४) महिला मण्डल की स्थापना । 

(!४) रहियों फारम की स्थापना । 

(६) सास्ठतित वायक्रमा दा जायाजन । 

(५) विकास मत्रा का आयोचन । 

(५) विचार समूह्ा का गठन । 

शालाआ मे समुदाय का शियात््मक सहयोग प्राप्त वरना । 

शिसकों अधिकारिया, सामाजिक कायकर्ताआ, प्रयवेधका द्वारा 
व्यक्तिगत सम्पक' । 

ग्रामाण क्षेत्रा में स्ामुदाविव नेतृत्व प्रशिषण शिविरा का थायाजर, 
हृश्य-श्रव्य उपकरणा का प्रयाग । 

प्रशासव एवं दख-रघ के लिय कुशल संगठन 4 

प्रौड निरशरा का मतावैधानिक ढय से प्ररित ब्रता । 

साथरता बायक्रम में निरन्तरता बनाय रखना । 


गैर शिभा हेतु एये गये प्रयास 


२ 


राष्ट्रीय प्रौड शिशा बाड़ वा यठा $ 
निम्नलिधित वार्यरम हाथ में निय गये ७ 

(४) पृथक का व्यावहारिव सा 7रता कायम । 

(४) 5-25 आयु बस के लिये कोपपारिदषर शा शायर । 
(गा) शहदरा धमिरश। दे सिय भोपबारिशझेतर _िता बाशम । 
975-76 से 5-25 पपु यंग बे लिए थोपदाए्ड्ितर “या 
भापाम प्राररभ दिया रया | इसबा रहेश्य 75 25 छायु इस $ 
पुशारा को एसी अघयूण शिवा दना है यो जारा माशाइरताशों 
ओर झारो सपना बा बर्खप तदा रपानीय परिह्ििविर्द थे शादद 
हा। 8५ पएहु है शि इस थादु देश व गधा >बाद में 
मानर,२ साधना बा (र7 डिया छाद। पह डासाम 7 7- २५ 
मे ६० वा ]0 (पता इश३ मे द्रााम रिशाइंदा शिग धूम 
50 घोर | ८ छत रद । 


सिम नए आयाम एवं नञज्ार 
(5) पमाज और 


धर गावश्यक्ताक्ष क अत्पू मना रजत के 
क्वा) व्यवस्था करता ॥| 
रस प्रकार व्यापक जीवन की क्िल है बोर निरस्त; 
उैसता शोक सोमित नहीं किया जा कफ 
पाता ही इप्कत सच्चा सन्त और विषय शेर हा 
फ्क््ता है| 
भढ जिला मे सि्यात्मक- 


मारे स्पम 


प्रोढ शिक्षा डर] 


8 
9 
40 
4] 


(४) महिला मण्डल की स्थापना । 

(0) राहियों फोरम की स्थापना । 

(७) सास्ड्तिक कायक्रमा का आयोजन । 

(५) विकास मेला का आयोजन । 

(५४) विचार समूद्दा का गठन । 

शालाआ मे समुदाय का क्षियात्मक सहयोग प्राप्त करता । 

शिक्षका अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रयवेश्षका द्वारा 
व्यक्तिगत सम्पक । 

ग्रामीण क्षेत्रा मे सामुदायिक नेतृत्व प्रशिलण शिविरा का बायाजर, 
हृश्य-अव्य उपकरणों का प्रयाग । 

प्रशासन एवं दख-रेख के लिये कुशल सगठन | 

प्रो निरक्षरा का मनावैज्ञानिक ढग स प्ररित करना । 

साभरता वायक्रम मे निर तरता बनाय रखना । 


औढ़ शिक्षा हेतु फिये गये प्रयास 


] 
2 


राष्ट्रीय प्रौड शिक्षा बाड का गठन ॥ 


निम्नलिधित कायक्ष्म हाथ मे लिय गये -- 

(0) इषका का व्यावह्यारिक सालरता कामक्रम । 

(४) 5-25 आयु वय के लिये ओपचारिकेतर शिक्षा वामक्रम । 
(03) शहरी श्रमिकों के लिये औपचारिकेतर शिला कायप्रम । 


975-76 से 5-25 आयु वय के लिये औपचारिकंतर शिश्रा का 
कायक्मम प्रारम्भ विया गया। इसका उद्देश्य 5 25 आयु वंग के 
युवाता का ऐसी अभ्पूण शिला देता है जो उनकी आवश्यकताओआ 
ओर आकांशाओं के अनुरूप तथा स्थानीय परिस्यितिया से सम्बद 
हा | सप्य यह है कि इस आयु बंग के सवदनघोल युवीबाम 
मानवोय साधना का विज्नास किया जाय यह बार्यगम 975-76 
म देश के 0 जिसा बे द्धा म आरम्म दिया गया। [977 न्‍्र8 में 
$0 झोर के द छाले गये । 


१2॥ 


डिक्मा मे गए बायाप एव नग्गपार 
75-76 ३ ही गोचोपिक मे बम वैवणिक स्तर 
श्त्पादक्ता 4. पैडाने मे मदर देने के स्ह्श्य हे 
मययक्र्म जारी रखे गये । 


पढते फ्किका 
इन क्षेत्र मे 


रच पेगठना के वित्तीय 
शरोद फिया क्या भीषपचारिरित 


पर्यावरणीय शिक्षा 
(डिकिकवापदाप्दों फत्प्रत्यधणण) 


हमारी सोव प्रिय[प्रधान मन्नी थीमती इन्दिरा गाँधी के बनुसार--/दा तरह 
वा शिक्षा होती है--एक ता पढने-लिखन वी शिक्षा, हहूल में जब बच्चा 
जाता है ता आप उत्तका पढ़ाने है। बह शिक्षा दित के खास समय आरम्भ 
होती है और जब बच्चा घर जाता है तो एक खास समय में वह समाप्त ही 
जाती है। लेकिन दूसरी शिक्षा भी है भौर वह है जिस समय बालक जम 
लेता है तभी से शुरू होती है और जब बह बडा होग है, उसकी मृत्यु द्वोती 
है तब तक यह धुछ सीखता जाता है। ऐसी शिला वा ही हमें देश में भ्रधार 
करवा है| व्यक्ति चाह जितना भा छाटा हों, चाह गरीब हो, चाह घनी घर 
का, दाह शहर वा हो या बेहात का, एक ऐसी ही शिक्षा ग्राप्त मरने वी 
ध्यास उसके बर्दर था जाये | यह हमार अध्यापक्राण का स्ब्रगीे बडा कत्तत्य 
है, यह बीज, यह प्यास, हमारे बच्चो के दिलो में वे डालें ४” 
प्रधान मत्ती जी के उपयुक्त विचार हमारे लिये चुनौती हैं । हमने शिक्षा 
को सामानिक परिवर्तन का साधन माला है। धभी तरू हमारी घिवा जीवनो- 
पयोगी नहीं बन सकी क्मोडि जनजीवन, वातावरण से दूर पी। पर्यावरण 
शिक्षा का स्वरूप शिवा योजना में समाविष्ट होना ही चाहिये? पर्यावरण 
पर श्राधारित शिक्षा हो बालकों के लिये हितकर एवं रुचिपूर्ण होगी । पयविरण 
को शिक्षा ही सही शिक्षा है । 
संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा धोषित पर्यावरण शिक्षा कार्य्रस के उद्देश्य 
फायक्रम के उद्देयय इत प्रक्वर हैं--- 
(7) समार के विभिन क्षेत्रों वे देशा में पर्यावरण शिक्षा पर दिचारों, 
समाचार, एवं बतुमवों करो बढ़ावा देता । 
(2) प्रयावरण शिखा के उद्देषय विषय वस्तु और अविधियां पर सर्मा वत 
पतुसधात के विकास को प्रो सहित करना ! 
(3) पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र मे सवीन प्रविधियों, पाठ्यद्रमों, अध्यापतीय 
सामग्री व कार्यद्रमों पी योजना करना 4 


76 दिला मे नए कषयाम एवं नवाचार 


(4) पर्यावरण शिक्षा वे विश्ास्त हतठु आवश्यक कमचारों वग, शिक्षक, 
प्राध्यापक, याजना वैय/र करन वाले, घोध कायकर्त्ता, व शैक्षिक 
प्रशासवा का प्रशिक्षण व स्तरोन्नयन ! 


(5) प्रयावरण शिक्षा बायप्रमा म लगे दशा को तकनीकी सहायता व 
सेयाएँ उपलब्ध कराना । 


शैक्षिक व्यवसाय वेः सगठना के अखिल विश्व सघ (५४ 0 0 7' ?) 
ने शैक्षिक संग्ठनां के अखिल भारतीय सघ को एक पायज्नट-प्रायोजना सौंपा | 
सह आ्रायाजना म० श्र० शास्त शिक्षा विभाग की अनुमति से आरम्भ को गई। 
भ० प्र० शासन ने हमेशा ही नवीन चुनौतिया और नवाचारा के प्रति अपनी 
अनुकूलता दिखाई है। म० प्र० मुख्य रूप से ग्रामीण अचलो का राज्य है 
और पर्यावरण शिक्षा की प्रायाजना उसे जीवन से जोड देगी । ग्रामीण शात्राओं 
ओर शाला के बाहर के लिये अधिक उपयोगी शैक्षिक सामग्रियों का विभाग 
मुख्य काय होगा | पाठ्यक्रम इषि वातावरण पर ब्ाधारित हागा। अब 
ग्रामीण विकास के लिये शिक्षा, सतुलित सामाजिक व आधिक विज्ञास्त पर 
ज्यादा ध्यान देगी | शिक्षा का हमारा उद्देश्य नवीन नोकरियां फी व्यवस्था, 
ग्रेतिहर भूमि का पूण वितरण, स्वास्थ्य सुधार, उत्तम भोजन वी वृद्धि, 
व्यक्तियों क लिये मकान, तथा शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिया की सभावनाओं 


की प्राप्ति होना चाहिये । 
म० प्र० में पर्याररण शिक्षा के ता८कालिक कार्य 


(।) म० प्र० के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा ब' वे विषयाश सामित्र 
किये जायें जो रा० दै० अनु० भ्रशि० परिषद के प्राथमिक और 


माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम मे हैं 


(2) क्क्षा।वशकेतिये ” ६ कर्क 7 
विपय की भांति पढाने ! ऊ+ अभमे + अर 
म० प्र० का पाठयक्रम १६ न््त है 

(3) किसी भी नवाचार की द् 
अय का योजना है 

चाहिय 


न 
ष 


पर्यावरणीय शिसा 7 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


अधिक से अधिक शिपकों को पर्यावरण शिला के तत्वों का 
समझना चाहिये । 

शासा ओर समाज का उत्पादक स्म्बघा में एकोइत बरता एक 
महत्वपूर्ण धार्य है। दूसरे शब्दा में अपने बच्चा व प्रौढों को 
पर्यावरण के मामले में शिक्षा देता, पर्यावरण बी समस्याओं के प्रति 
उहे जागरूक करना, सामाजिक उपयोगी अभिवृत्तिया की एत्पत्ति 
तथा समस्याओं का हल खोजते की क्षमताआ का विकास करना 
है। इसमें समाज का भाग लेना व सहयोग आवश्यक है। मत 
हमे समाज पर आधारित पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है । 

अध्यापक ” समाज के नेताआ को ग्रामीण क्षेता में स्थानीय 
पर्यावरण को ध्यान मे रखकर प्रशिसण दिया जाय । 


स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर वातावरण पर 
आधारित शैक्षिक सामग्री तैयार करना । 

शाला के बाहर श्रौपचारिकेतर शिना की आवश्यकता है 
ओर शाला बुद्गुम्य व समाज के,बीच पी खाई को भरा जाता 


चाहिपे। 2० 


हल + 


मध्य प्रदेश की पाइलट प्रायोजना के पी ध ध 


() 


(2) 
(3) 
(4) 


७) 


यह योजना भारत व एशिया के ,्षुय न्डशो के लिये आदश व 
प्रेरणा प्रस्तुत करेगी जिससे थे इसी>'श्रकारका प्रायोजना का 
स्वीकार कर सके । आफ (व 

यह एक ऐसे पाठ्यकम का विकास करेगी जा विः कृषि पयावरण 
पर आधारित होगा । 

वह प्राथमिक शाला परादयक्रप मे एक्रीएत दृष्ठिक्राण का उन्नयन 
करेगी जिसका कि आधुनिकोकरण व पुतरोषण होगा । 

अध्यापकों फो वर्तमान पाद्यक्रम मं परिवदन करने व उसे कृषि 
पर्यावरण पर आधारित करने को आवश्यकता महंमूस करने में 
सहायता दी जायगी ॥ 

विभित स्थाना की पर्योवरण सम्बंधों स्वितिया में बतर रहता 
है अत शिक्षक इृषि पर्यावरण पादुयक्रम पर आधारित पाठो 
को स्वय तैयार करेंगे। यह ग्रामीण आवश्यकताओं तथा विभिन्न 
क्षेत्रो के अनुरूप होगा 


78 शिक्षा में बए आयाम एव नगवार 


6) शिक्षक पर आधारित ब्यूह रचना का विकास करता बिपमे 
जनता म जागरुकता बढे बौर पर्यावरण शिक्षा के बारे भ॑ जता 
की अभिवृत्ि मं परिवतन होने मे सहायता मिल सकव।े 
(7) अध्यापका को शिक्षा शास्त्रियों और बाय लोगों को पाठयहम 
पिमाण काय में सम्मिलित करना जिमसे पार्ट्यक्रम प्रभी को 
स्वीकाय हो । 
(8) आय देशा के एसे विशेषज्ञा से चर्चा करता जो अपने दर्ा में 
इस प्रकार के कायत्रमा से सम्बद्ध हा । 
(9) विभितर क्षेत्रा में तैयार किये गय प्राठा पर चचा एवं उनका क्षेत्र 
परीक्षण । 
पर्पावरण शिक्षा पर पराप्रशेंदायी समिति--978 में, म० अ० के शिवा 
सचिव की अध्यशता मे पर्यावरण शिक्षा प्र एक परामर्शदाता समितिका 
निर्माण हुआ जिसके संदस्था के रूप में लोक शिक्षण सचातक, तथा ग्रामौण 
विकास वे पर्यावरण विज्ञान के अनेक विशेषज्ञ लिय गये | इस समिति नें 
प्रदेश के 4 जिला हाशगावाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ओर दंबात की 26 [र् 
माध्यमिक शाला में पराइलट याजना प्रारम्भ करने की अनुमति दो । 

पर्पावरणीय शिक्षा कया है ?--हमारे पयावरण के तीन अगर हैं--(प्वी, 
हवा ओर जल । इन तीनो के विषय में पाने और मूल्यां का विक्ाप्त करतों 
ही परयावरणीय शिक्षा है। प्रयावरणीय शिक्षा का लक्ष्य विश्व जनसरुया का 
पर्यावरण और उछसे संम्बधित समस्याओों वी और ध्यान दिखाना है ठपो 
मलुष्या में एसा ज्ञान, कुशलता, अधभिवृत्तिया, श्रोत्साहन प्रेदा करता है हि 
व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से वतमाव समस्याओं का हत्त निकाल सके 
तथा बई समस्याओं को पैदा ने होने द। अत पर्यावरण शिक्षा कैकस अ्रदधा 
सोकते, भहति क' असतुलन को राकन, जल प्रदूषण, हुया और भोजन की 
प्रदूषण राकन से ही सम्पीधत नही है वल्कि इसके मलावा भी जधिय दुछ है! 

प्रयावर० को सीखने ये स्लोत वे रूप में प्रयाग मरना कोई नया विचार 
नदी है । मनुष्य दमशा ही प्रशति से सीखवा आया है । उसने अपनी अवश्यक- 
वाओ, णीवत वी परिस्वितिया के आधार पर अपन अस्तित्व वा बवाएं रखते 
की कुशलताआ और अभिवृतिया वय विाम्त सिया है । 

प्रयावरणोव शिला के तोन बय हैं जो एक दूसरे स यु हैं । 

। प्रयावरण द्वारा साथना--सह कुशलताएँ विशश्धित करन हंतु पर्यावरण 

का उपयाग है। सह प्राथमित्र कचाआ से सम्बद्ध है । 
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2 पर्यार्राण गे विपर में साथता--प्रयावराण को जे दिद तथा अजोवित 
दर्पुष्ठा का चत प्रात बरगा। 


3 प्रयोप॒रण था लिए से छाता-प्रयपिरिण का जानना, दस सुरक्षित 
रखना । 


प्रयाएरण शिध्ण द्वारा मु ये रूप स हक परा, पूछन, जानने या बच्चा का 
शिय हाट; है। यह हिक्षा घातय वा अप घारा ओर य यातावरघ, संसार 
बा दहटओं, रे यार मे एक्ड्रोररए, पर्गीररण प्रयाग और उसस निष्ाप 
निरासन का प्रति जरही है। पर्यागरण बा जोई भी पहमू अध्ययन श्रारम्भ 
करन बे विए पर्यास है । परयावरण दिला में तीज और मनोवेणानिया दाना 
परिदय निहित है। क्रमी तब गैदा तर रूप से इस मायता थी, क्षय वास्तवतिरः 
ओर रिपररमर सरकसप प्रदनन रिया जा रहा है। 


पर्यविराण भा थय बहय ही स्पष्ट है। पर्यावरण मा अ्तगत दमारे चारा 

बार बा वछएँ, क्षेत्र धौर परिस्यितियां सामित्त हैं। यट थिक्षा एवं एसा सबच 
शापनत है जिसर द्वारा बाप्तर मे एएा बुणलताओ एयं क्षमताओं का विकास 
दिया जाता है शिनर माध्यम से!यह श्रातिर, भौतिद व सामाजिय' परिवशा 
पारत्परित सम्दधा वो स्पष्ट पत्पना परप्त हुए उसी मातय जीवन व विशासत 
मे उरय/गिता समझने हैतु सामपरास बनाता दै। इग तीन परियशों मे उपयोग 
गे अप्राव मे मानव जावन वी मत्पना भी नट) मी जा राबती है। यही वारण 
है हि पर्यावरणीय शिला हमारी शिक्षा वा अनिवाय आग है । प्राथमिय स्तर के 
बालक के परिवेश या पर्यावरण से धाराय बवल उससे निय्टतम भोगालिक 
प्रयावरण से हो नहीं है बरा जिन घटनाआ, समस्याआ और आविष्कारा से उस 
प्रतिक्िया करनी होतो है यह सभी उसवे परिवेश में है। उसका घर, उसका 
परिवार, उठी शाला, उसवा पद़ोस, गाँव और आस-पास मे नदो-ताल, पहाड 

दाडियाँ, जयल यनस्पतियाँ, एवं जीव जतु तो उठने परिवेश म हैं। वह पृथ्वी 
ओर आकाश म भी रुचि खता है। इतना ही नही सामाजिव और धामिक 
उसवा और पदों बे माध्यम से यह राष्ट्रीय सामाजिक और धामिव महत्व के 

महापुरुषा दा जीवन घटनाओआ और गायाआ वे सम्पत' माता है जा हमारे 
इतिद्वास, संस्ृति बे विषास मे सहायव हुई हैं । वह अपन दैनिक, म्‌्‌ 
ऊना क्‌ विभिन्न रपा और तरह तरह की मशीना के उपयोग के 
के आविष्कार क सम्पक में भी आता है जिससे ।उप्तका जीवन 
है। इस कारण इन सब के प्रति उसको रुचि स्वाभाविक है 
बध्यपन मे वह उसके प्राइतिक ओर सामाजिक दोना ही 
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रुचि लेता है श्लौर उमके लिए ये अग परह्यर इतने मुतम्बद्ध द्वात हैं हि उहेँ 
अलग करना बालर वे लिए अस्वाधाविक ही होगा । 

पर्यावरणोय शिल्या को आवश्यर्त--छाटी वा में बानश इतनी क्षमता 
ही रखते हैं कि व विशेषता विज्ञान तथा गणित मे अमूर्त सिद्धाता को समझ 
सके । थे मूर्त वस्तुओं वो आर आाहइप्ट होत हैं। वे सामाय वस्तुओं तथा पट- 
माज। थे विषय म जानने के लिए जिनासु होत हैं, अतएवं पर्यावरणोय अध्ययन 
# द्वारा उनम वैनानिक अभिवृत्तिया एवं स्वस्थ भादतां वा विकाह हो छोगा, 
दे ध्च्छे नागरिया बन सकेंगे । ओर घूति इस आयु के मालक समूह में काय 
करना पसद व रते हैं पर्यावरणोय अध्ययन, समूह पयम मे पर्याप्त अवसर अंदान 
बरेगा तथा यातक अध्ययन में स केवल रुचि लेगा वरनु स्वय सहिय रहेगा। 


मनोवेज्ञानिक पक्ष (अ) -यह मनोवैचानिक सत्य है कि बालव' शाज्षाओं में 
बुछ सीक्षता हैं उससे कही अधिक शाला वे बाहर सीखता है। बालक हा 
विक्टवर्दी पर्यावरण उसका सामाजिक सम्पव', मित्त मण्डली एवं गृह का बाता 
बरण उसके वास्तविक शिक्षक हैं जिएसे वह अतृवूल या प्रति प्रेरभाएँ 
प्राप्त करता है । अतएवं यह आवश्यक है कि छाटी,आयु के वातर की ज्लिधा 
वातावरण से निरपर सर्म्या धत है तथा प्राथमिक स्तर की प्यम दा कक्षाओं 
सम्पूण शिक्षा वा अधिकाश भाग पयावरणीय धिला के स्वरूप में हा 
हो । पिगेट (९०४०) एवं बाय वचैचानिक़ा द्वारा किए गए घोधतराय इस तथ्य 
क्री पुष्टि करत हैं कि चाल जब त्तक )] मा 2 व के नहीं हो जाड तंब 
तक घनम सामा'यत्र मौपचारिक व सैद्धा तक तारिर शक्ति का विक्रांत नहीं 
हो पाता है । छोटे बच्चे जो प्रायमिक क्क्षाआओं मे पत्ते हैं सम्यृूण वातावरण 
को एक पूर्णत प्राप्त इकाई के रूप मे देवतन है न कि विभिन्न घटनाशा मत॑ पृषक 
पृथक सप्रह के रूप म॑ जो अलग अलग विपय विभागो मे विभाजित है । इससे 
सकेत मिलता है कि एसो शिसण सकव्यनाओं या प्रकरणों को व्यवस्था करने 
की आवश्यकता है जो बालका की रुचि व अनुसार हो तथा जो प्रत्यक्ष व्यावढी- 
रिक स्थिति से सैद्धारविक औपचारिक विपय शिषण वी कोर ले जाने वाले है । 
[ब) पयावरणीय शिक्षा पूणत्त औचित्य पृथ है बयाबि-- 
(१) वातावरण की यह शिक्षा बच्चा का उतने मिकटवर्तों सामाजिकव 
भौतिर परिवेश से परिचित क्रावंगा 
(2) उनमे अच्छी स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बधी आदता का विकास ह्वाथा । 
(3) व सामाजिक व व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छे चरित्त के अति संवत्न- 
शील हमे ॥ 
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तालर्य यह है कि पयावरणीय शिवा वह दुनिया है जा कला से लगी हुई है 
जहा जाया जा सकता है जिसे देखा व अनुभव स्यि जा सकता है व जा 
विषय वस्तु से सामाजिक अध्ययन और सामाय वितान से येल और मेले से, 
पोखरे, चरनो, चाद, सितारों व पास पडीसो के जोव्ति प्राणिया आदि से प्राप्त 
दी जा सकती है । 


पर्यावरणीय शिक्षा के लाभ 


() बालक प्रत्यक्ष अवुभव प्राप्त करेंगे। 

(2) ऐसा ज्ञान साथक वैचानिक व यथायवादी हागा । 

(3) बालक में से या” और 'क्से” की प्रक्रिया का विकास होगा । 

(4) प्रत्यक्ष अनुभवों का सम्रह विविध वर्गीय होगा । 

(5) एसा सम्रह बाल मस्तिष्क में सही श्रतिभाआ (48८७) का निर्माण 


करेगा जिसके आधार पर उपयुक्त प्रत्ययां (0०7००८०७) का निर्माण 
होगा । 


(6) शिक्षा जीवनोपयोगी होकर वास्तविक भी होगी । 


(7) वालका में निरीक्षण, प्रयोग तथा आत्म क्रिया की प्रवृत्तिया का 
विकास हांगा। 


(8) उनमे वैचानिक ढग प्र थि तन करने की सूस अ्थत्रा अन्त प्टि वा 
विकास हा सक्रेगा । 


शिक्षण विधियों का उ-मुखीकरण--पर्यावरण शिक्षा के अवगत शिक्षण 
विधिया को नवीन परिप्रेक्य मे देखता होगा ये कोई नवीन विधिया नहीं 
होगी । केवल परम्परागत विधियां मं ही सशोधव कर नए आयामा को जोडना 
होगा । ऐसी विधिया का प्रयोग करना होगा जो वालक[बालिकाओ के न केवल 
मानसिक परिवेश के अनुकूल हा बल्कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण से भो 
समरस हा । ऐसी विधि का लक्ष्य यह होगा कि वालका में प्रारम्भ से ही वैचा- 
निक ढंग से चितत करत व तर्वा करने वी क्षमता का विकास हो सके। वे 
भात्मक्षिया या स्वय विश्लेषण द्वारा अपनी जितासा एवं उत्मुऱता को समा- 
घान कर सके और उनमे खाज, अवेधण, एवं प्रयोग कर सकने वी मानसिवर्ट 
अमिवृत्ति विकसित हा सके । वे प्रत्यक्ष (परिवेश परक चान का अजत बरे 
जिससे ये जीवनोपयोगी तत्वा को केवल नैद्धातिक रुप में ग्रहण ही न 
बॉ के अपने जीवन में व्यवहृत भी कर सकें। 


रु 
डा 
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इसके लिए शिक्षका का भा उन्मुखीकरण आवश्यक होगा | श मुखोकरण में 
तिम्नतिखित लक्ष्या की ओर ध्यान देता हवगा-- 
() चावद्िया के माध्यम से शिला । 
(2) प्रत्यश्व अनुभवों की प्राप्ति 4 
(3) प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रवाय । 
(4) प्रद्ोति दशन । 
(3) वल्तु सम्रह ! 
पर्पावरण शिक्षा में तिम्नलिखित बातें समाविष्ट होता चाहिए-- 
(!) पर्यावरण से सम्या धत कहानी, सधुक्थाएँ मोखिक हृष्टात । 
(2) राचक मौखिक फाय 
(3) अत्यक्ष अनुभव भोौर मौषिक अस्यास । 
(4) शैशिक पर्यटन । 
(5) दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग । 
(6) सजीव एवं निर्जीव तत्वों का अत्यक्ष अध्ययन । 
(7) इवाई जन्म सतत मूल्याक्त । 
बया पढ़ाया जाए--इपके अन्तगत निम्नलिखित काता का ध्यान मे रंधवां 
होगा । 
() छोट बालकी की झायु, क्षमता व मानत्तिक परिवश को ध्यान में 
रखत हुए पर्यावरणीय शिक्षा मतिरकता के दो से मुक्त हा । 
(2) अच्चे इस याग्य बन सके कि वे स्वस्थ रहने के सामा ये वियमां को 
जान, उह प्रयोग कर व अपब रहन-सहन को उनके अनुकूल बनावें । 
(3) थे स्वच्छता वे' वियमा कया पालत बरेंद वातावरण का भी शुदद 
र्खें। 
(4) व शुद्ध वायु पयाष्त प्रकाश, व सूच शिव के महत्व से अवग्रत हो वे 
जीवन व लिए उनकी आवश्यकताओं स अवगत हा । 
(5) उतम सातुर्तित व पोष्ठिक आहार ग्रहण करने व स्वास्थ्य बे लिए 
उनकी उपादयता वी आदत का विज्ञास हो । 
(6) व यद्द जान सके हि पड़ पौधे वन-सम्पदा एवं व थे श्राणी मालवीय 
वातावरण के श्रभिन्न अय हैं एवं घाह व्यय हो सप्ट से कर उतरी 
सुरता एश गहन उत्तरदायित्व है । 


दूरदडांन द्वारा शिक्षा 


(कपरद्याघकत प्रशणएएँ 7८०५ :घणा) 


लिया पा उद्देश्य ध्यत्ति भा समग्र विभास रूरना है। प्रजाहामित देश के 
सुमाग्य मागरिश तैयार करना हमारी शिया बा अमुय सत्य है झूठ बया में 
परम्परागत पुस्‍स्तका बा अध्ययन, अध्यापन ही पर्याप्त नहीं है। हमे शिता की 
प्रक्रिया को व्यावह्ारिर जगत मे अधिए निरट साता हवाया, तथा ज्ञान बढ़ाने 
में सभी उपक्त्ध साधन अपनाने होंगे । धराज विधान और तश्तासॉजी गा युय 
है। भाज की दुतियाँ मे आदविर विकास के लिए विज्ञान भौर टरनात्तोंजी रा 
आन हाना विसी भो देश का हपनी गरोबी यौर बक्तारो दूर १रन झे लिए बटुव 
श्रावश्यर् हो गया है । अत्यंक शेत्ञ में परिवतन हो रहे हैं। पहुच शो अपना 
शव बई गुना छात्ताएँ यद गई हैं, छात् सब्ण कई युवी हा गई हैं । हमें घित्ता, 
अध्यापत के क्षेत्र मं भी परिवतत करना होगे ६ हमें सध्यापन के परम्परागत 
तरीड़े रदसने हमि । टेलीविजन, रेडियो से शिया दा जाम धगी है । 

बंतमान विद्वान के मुग में विकास्प्ीत देश मे लिए आवश्यत' है कि वहाँ 
के मामरिक एवं भावी नागरिक गाधार भूत बैच)निक व्िद्धान्तों को जानदारो 
रखें तथा उनम चैचानिक प्रवृत्ति या विवाय हा। इस सद्देश्प से अभिप्रेरित 
होकर भारत शासव ने शाक्षाओं में विचात एवं गणित छो अविवार्स विधय के 
रूप में पढ़ाने क्वा निश्चय डिया। इस दिशा में नए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय 
दैक्षित धनुश्रघाव भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा विकसित क्या गया। इस 
पाद्मर्म को विशिन्न राज्यों ने अपनी-अपनी सुविधा एवं स्थिति अनुसार 
संशोधित कर अपवा लिया है मध्य प्रदेश मे इस काय के छिए सबसे बढ़ी 
कठिनाई यह उपस्थित हुई कि अधिकाश शिक्ष+ जो प्रायमिर एव मिदिल 
सवूलों में हैं वे विधान, गणित विषयों में निष्णात (859८४0) नहीं हैं। हमारे 
सुदृूल भो प्रामीण बचतसा के दूर दराज क्षेत्रों मे हैं, ज्हां विज्ञान जयदा आय 
विपयो को शैक्षणिक सुविधा भी नहीं हैं । धत बड़े वेसाने पर पिक्षका का 
प्रशिक्षित करते की दिशा में हंसते दृर्देशल बा उपयाग किया ६ 

दरदशन का शिक्ता में अयोग--दुरदशन हारा शिक्षा दने का अयथम 
प्रयोग अमरीका में द्वारवर्ट विश्वविद्यालय के दराल्ड हट महोदय वे किया । 
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उद्दोति परम्परागत शिक्षण से हट कर दूरदशन (7८८शआ००) का उपयोग 
किया । अनेक विरोधों के उपरान्त इसे सभी लोगो ते स्वीकार किया कि 
टेसोविजन, थिशा देने के लिए आधुनिक्तम उत्तम साधन है। प्राय सभी 
विकध्तित एवं विशसशोल दशश शिक्षा देन के लिए दूरदर्शव का उपयाग कर 
रहे हैं। 
म० भ्र० में ] अगस्त 975 से शमेरियों उपग्रह एस० टी० एप्र० 0 से 
दूरदर्शन क दायक्ष्म भारम्भ हुए। जहाँ एक बोर पिछड़े हुए गाँवों के प्राय" 
“मिक्क स्तर के बालक को सामायय विज्ञान पढाते वे! लिए दुरदर्शन का प्रयोग 
किया गया वही एक साथ कम समय में एवं कम खच मे अधिक से अधिक 
प्राथमिक सिक्षकों को परादुयवस्तु ओर पाद्यविधि मे शिक्षण हतु भी दृरदशन 
का अयोग क्या गया । आधुनिक समस्याओं क हल के लिए आत्वरिक्ष तक- 
नीफ़ हे अनुप्रयोग के प्रयत्नो का यही से प्रारम्भ हुआ । लिखने-पढने के पाठो 
का उपग्रह के माध्यम स प्रसारण हुआ । उसी उपग्रह से ग्रामीण बाम जनता के 
लिए वि, तकनोकी, घिचाई, पापण, भोजन वी तैयारी, अने सरक्षण, परि- 
पार बल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, शिशुओं की देखभाच, तथा अग ऐसे ही विषयो 
सम्बरधी निर्देश अक्षारित हुए जिससे कि उतका जीवन स्तर उठे। विषया की 
विविधता तथा जन जीवन से सम्ब्धता के कारण ही यह्द उपग्रह “लोकी मुख 
उपग्रह” का ध्याति भर्जित कर सका । 
मध्यप्रदेश राज्य के पिछडे हुए क्षेत्र छत्तीसगढ को उपग्रह शैसिक दूरदर्शन 
अग्रोग हैतु चुना गया । छत्तीधगढ अचल के 400 ग्रामा मे दुरदशन सैठों की 
स्थापना को गई | रायपुर जिल्ले में 69 केद्र, दुर्ग जिल्ले मे 90 केंद्र, राज- 
गाद गाँव जिले मे 58 के द्र, विलासपुर जिले मं 83 के द्र, इस प्रकार कुल 
400 केद्र बोले गए और । अगस्त 975 से ही दूरदशन के भाध्यम से प्रात 
काल आधप्तिक शालाओ के लिए तथा सायव्ाल परोढ़ो के लिए रोचक ओर 
जानवर्दक कायक्रम प्रधारित किए. गए। समत्‌ 975 के अवहृबर मे सभी 400 
हुरदर्शन कैद्रो मे 4000 प्राथमिक शिक्षक्ता के लिए 2 दिवसोय विनाव 
प्रशिक्षण कायम आयोजित हुआ जिसम प्रत्येक दृरदशन वेद्ध के 0 शिक्षको 
का एक टीचर मानीटर द्वारा प्रशितण दिया गया। टीचर मानीटरों को पृ 
में ही रा० शै० अ० प्रशिक्षण परियद्‌ द्वारा उमुखीक्षत किया गया था। जुलाई 
7976 में 4000 शिलका का भी वियान प्रशिश्षेण दिया गया । इस अ्रकार हल 
8000 शिक्षका को अशिलण दिया गया । हि 
उपयुक्त 400 शालाआ में जिनमे यह दुरदशन छा प्रयोग चला उरम 
50,000 हात्र पढ़त थे। 96 दिनों तक प्रतिदिन 223 मिवट का दृखशन 
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धायप्रस दिखाया गया, दूधरे शब्दा में छात्मा में 73 घढों के दृरतआन पायड्म 
या जाप उठाया । ये कार्यर्म 5 से !2 यर्ष हे बच्चों से एवं साथ दये । यह 
भी पहले स सोचा गया था हि शाला के याहर मे बच्चे भा इन गायढमों वा 
साभ उठा सर्बो इस दृष्टि स यह प्रयत्त दिया गया हि फ्ायप्रमोंब्रो कसा 
शिक्षण हक ही धीमित ने रघा जाय । अत ये गार्यय्रम बच्चों के लिए प्रेरड 
एवं शावयप्रत' सामग्रो गे रूप मे ही रपे गए। पिर भी अधिराश दायरम 
ऐसे थे जो प्राथमिक शाला पाठ्यप्रम से सीधे सम्बद्ध थे । दूरदशन के माध्यम ऐ 
बच्चों म शिला के प्रति जो आफपण वेदा हुआ, शिलवों हा जो पढ़ान में सदा" 
यता मिलती वह शिक्षा जगत के लिए अमूतपूव है ! 
म० प्र० मे टृरदशन फायक्रम को उपलब्धियाँ--? अगस्त !957 हे 
8] छुलाई 976 तक क्रो दूरदर्शन करे माध्यम से शिला वा प्रयोग रिया गया 
उसबी निम्माकित उपलब्धियों हुईं--+ 
(7) शिक्षकों और छात्रों का वैचानिष' घारघाआ का भधिर ध्पप्ट केले 
में सद्दायता मित्ती । 
(४) बालक हियाशलापो तथा सामुहिक घर्चाओ मे सम्मिलित हुए । 
(४४) बच्चों के आचरण मे परिवतन धागा । 
(१५) शिक्षा के प्रति बालकों मे सगाव पैटा हुआ ) 
(५) विद्यासयों म॑ छात्त सब्पा में वृद्धि 
(५) कक्षाओं मे उपस्थिति में वृद्धि 3 
(९०) विशाव फी औोर विद्याधियों को अमिदचि | 
(धग)) स्वत्त निर्मित उपकरण तिर्माण यरने वे कौशल में बृद्धि 
(०) छाद्ों से समस्या निवारण-मूचव' प्रवृत्ति का जायरण । 
(9) शिक्षक का अधिकषण । 
हमारा देश और प्रदेश ग्रँवः भ दुर-दुर फेना हुआ है लत दुस्दशन हारा 
शिक्षा का अपना विभिष्ट महत्व और आवश्यकता है ॥ 
दुरदशन द्वारा शिक्षा से लाभ--आज वा शुय तकनीकी और वैतानिक 
छत्तोंग का युग है । हमे परम्द्यगठ भौर दड्ियानुद्ती विधिया वा त्यागकर 
बैतानिक विधियों भर उपकरणा वा अयाग करता चाहिए । दूरदशव द्वारा 
शिक्षा से निम्ननिबित लाभ हैं-- 
3 शिक्षा असार का द्वुतगामों साधन--हमारा देश गावों मे बसा है 
भी भा काफों बडी सब्या लशिखित है। म० अर० में स्थिति और भी 
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विलनीय है । 6-4 आयुवर्ग के 60% ही थालक/वालिकाएँ शालस्‍णो 
मे हैं। दूर-दूर तक ऐसे आमीण अचलो वे! वासका, प्रौडा को शिक्षा 
दने, भिक्षफा का प्रशिक्षित परने वे लिए दरदशन एक अत्यत उप« 
योगी साधन है । 

अधूते स्थानों, बसठुओ का ज्ञान--छभी विषया में ऐसे-ऐसे स्पानों, 
चस्तुना था वर्णन होता है जिह हमने कभी दछ्या ही नहीं है बोर ते 
एभी देख सकते है। दरदशव द्वारा उनका चाव कराया जा सक्षता है। 
पाय बोर प्रत्ियाएँ उद््‌ स्पप्ट चित्ता द्वारा समझाई जा सकती हैं । 


कक्षा अध्यापन आकर्षक और सरल--दूरदर्शव द्वारा बक्षा अध्यापत 
बंप काफी राचक नौर सरल बनाया जा सकता है। विध्ार्थों दुरदशन 
इारा घिसक में याफी रुचि लेते हैं ओर पढाई हुई वस्तु को हृदवगम 
कर सत हैं । 

छात्रा ऐ लिए रोचक--दूरदर्शन द्वारा शिक्षा म छाल्गण थकते वही 
हैं "हू पाठ या पाद्यवस्तु सोचक लगते हैं) बिना उब हुए वे घटा 
सन लगाकर पढ़ सबते हैं । 

छात्रों की उपस्थिति मे वृद्धि--हमारें शाल्राएँ अनान पक हैं, पढ़ाने की 
विधियाँ पिदी-पिटाई है । अत छात्न शालाओ मे नही“बते हैं, लेकित 
दूरदर्शन द्वारा शिक्षा उहे रोचक लगती है, अत उपस्थिति मे 
भाषातीत वृद्धि होती है । 

दज सध्या मे वृद्धि--दूरदशन द्वारा शिखा देने में दर्ज सख्या में बाकी 
वृद्धि होती है । कायब्रमो मं मनोरजन, दृश्य, श्व्य सभी तत्व रहते 
हैं, अत बाधक अधिक से अधिक शालाओं मे भर्ती होत हैं 

द्रश्य और भ्रध्य दोनो इद्रियों का सक्रिय होना--धिभ्षक जब कक्षा मे 
पढाता है तो बालक केवल सुनते रहते हैं, सेढित हुरदशव मे वे सुनते 
भी हैं और देखत भी ह्‌ ॥ अत उतका मन ज्यादा एकाग्र रहता है । 
द्रदशन द्ारा राष्ट्रीय चेतता का विकास--दुरदेशन के हारा राष्ट्रीय 
चतना का विकास होता है । राप्ट्र ववाबा, महत्वपूण व्यक्षियों का 
हम केवल रेडिया पर सुन लंत हैं, सुवन से उतना अक्षर वही होता 
जितना प्रस्यक्ष देखकर भोर सुनपर होता है। इस दृष्टि से दृरदशन 
बंप अपना विशेष महृत्व है 4 

बालका का सामूहिक चर्चाओ से सतग्त होना--दरदशत का कास्रम 
देख सुतकर बालक फिर सामूहिक घर्चाना में सत्तम्त दो हैं, जाप में 
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चर्चाएँ करत हैं और इस प्रशार उतम चर्चा करने एवं तर्क शवित को 
चढ़ाने मे छट्ाबदा मिलती है | 


दृरदशन दारा शिक्षा पी हानियाँ--जहाँ एक और दुरदशन, घिसा का 
एक सशस्त माध्यम है वही दूसरी ओर उत्तर उपयोग वी हानियाँ भी हैं। 


बज 


प्रतिक्रिया का अभाय--विशा एश द्विभुदी पहिया है । शिक्षक प्रेरणा 

देता है और छात्र प्रतित्निया व्यवत बरता है। दूरतर्थव द्वारा 5९ 
ब्ररणाएँ तो मिलती रहती हैं किन्तु बह अपना प्रतित्रियां व्यवत नदी 
बर पाता है। शिक्षा चास्तव मत्यि और प्रविरियाद्वारां हू 
द्वोती है 

शिक्षा बान्िल जार इतगामो-दूरदशन द्वारा शिसा इतना जल्ता- 
अल्दी दी जाती है कि छा+ प्रतितिया व्यक्त मे कर पाते से घोंपित 
हो जाता है, शिवा को गति इतनी तीत्र होता है वि बह समझ नं 
दाता है । 

शिक्षक के व्यक्तिय पा अभाव दूरदशत द्वारा शिक्षा मं शिपर ने 
होने स छाहा को शिक्षा एक यानिक जैही मालूम हाती है| घिशेक के 
ध्यवितत्व कवर प्रभाव छात्रों पर पडता है, उतवे जाचार-विधार, बाग 
भ्रूषा से छात्त प्रभावित होता है ॥ भत शिक्क के प्रति णो श्रद्धा वा 
भाव होता है वह इसमे नही हता है 

छात्र शिक्षर सम्पक का अधाव--इसम छात्र और शिशक्ा का सस्के 
ही नही हो पाता है । छात्र अपने लिक्षर का दक्षता है और शिशक 
अपने छात्ता को । अध्यापत विधि तदवुसार तब्लील को जा सकती है ) 
शिक्षक, छात्रों पी व्यक्तिगत भिन्‍नताआ कठिनाइया का भी स्थाव' 
रखता है जब वि दुरदशन हारा शिक्षा म सभव नहीं है । 

छात्रों को समस्याओं का उचित हल महा--शिक्षक जव कक्षा में शिल्रग 
करता है तो शक्षा समाधाव भी करता जाता है लक्रित दूरदेशन में 
केवल सूचनाएं, चात की बात ही बताई जाती है बीच से शवा समा" 
घान +रन का छात्र वो अवसर नदी मिलता है | शिक्षण < सम्रय हमे 
छात्रा की अवृत्तिया, मवादृत्तिया का निर्माण बरत हैं। यह सभी 
बाते छात़ा और शिक्षक वे बीच प्त्यल विचारा के आताव-प्रदात 
द्वारा ही सभव है 

सभी छात्रा वो एक जेंसी शिक्षा -छात्मा का मानसिक स्तर अलग 
अधग होता है, अलग अलग वानावरण से भी छात्म भाए हुए ह्वाते हैं, 


दुरदशन द्ारा शिक्षा 89 


शिक्षक अपने छात्रों को व्यक्तिवत रूप से कठिनाइयों का मिवारण 
करता है। लेकिन द्रदर्शव द्वारा सभी स्तर के वालका को एक ही 
पमय एक जैसी शिखा दी जाती है जो ठोक नही कही जा सकतो है। 

उपर्युक्त लाभ बोर हानि के मुद्दा को देखते हुए यह कहा जा सफता 
है कि यद्यपि दृरदशन द्वारा हानियाँ है लेकिन लाभ अधिक हैं, वैज्ञानिक 
मुंग में हम नवीनतम शोधिक उपकरणा साधव) का उपयोग करना ही 
चाहिए | रही बात इसकी कि हमारा देश ग्रीव दश है भर जो 
काम सस्त्र से और सरलता से हो सकता है उसमे मेंहये उपकरण 
साधन आवश्यक प्रतीत नही होत है। जीवन के मूल्य भी कुछ होते है। 
सभी चोज यात्तिक विधि से चलन लगे तो जीवन तीरस हा णायगा भौर 
उत्तर रसता का अभाव हो जायगा। शिशा द्वारा णो जीवन के 
सही मुल्य, प्रम, दया, स्नेह आदर समर्पण के भाव पैदा होत है, वे सभी 
बद हा जायगे, फिर जीवन में रह ही कया जायगा २ इसी भीतिवता 
के कपरण हमार शाघीत गुरुकुला और आज के ह्कूला म कितना फरे 
था गया है | दुरदशन जाएं ता आए हमार गुस्मा की परम्परा नहीं 


इटनी चाहिए ॥ 
0 


पढो और कमाओ योजना 
([6क बे स509 $८क्‍वछा८) 


हमारा धतीत भी भच्छा पा, भविष्य भी अच्छा होगा लेकिन हम लगता 
है कि बतमान में ही हम कही भटक यए हैं । अग्रेजा के समय से मेवाले ढारा 
प्रतिषादित शिक्षा प्रणाली का हम ढोल पोटते था रहे हैं, लक्षीर मे' फीट बने 
हुए हैं। हमते अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव पही कर पाया है। शात्ताए 
खोली, छात्त सब्या और शिक्षक सदया मे वृद्धि हुई, साक्षरता बढी तेकित ठौऊ 
इसके विपरीत भगकर बेरोजगारी घोर निरक्षरता भी बढी है। बपने व्यव 
साथ को छोडकर बालक बालिकाएँ पढ़वर नौकरी की तलाश में दौढन धगे। 
कहावत चरिताय हो गई कि “अधिक पढे सो घर से गए, थोड पढ़ सो हम से 
हा । हमारी सारी आधिव कौर सामाजिक व्यवस्था-्थस्त व्यस्त सी हे 
गई हे। 


वस्तु ज्ञाव वी साथकता तभी है जब वह व्यावहारिक हा । चात ने 
हारा हमारे सस्‍कारों, कार्यों एवं व्यवहार का परिष्कार होता है । हमारी 
प्राचीव शिला “जीवन के लिए शिक्षा” थी । वह शिक्षा व्यावहारित 
से सम्बद्ध थी, उसम भान भौर ।कम एक सूद्ध में बंधे थे । उमर समय गुल 
प्रणाली मे भी छालगण विद्या अध्ययद करते थे जौर अपना धाम भी स्वयं 
करते ये। इस (प्रकार अध्ययन के साथ स्वावसम्बन भी शिक्षा भी 5 हैं 
मिश्नती थी । 

जैसा हम जानत हैं कि मैकाले द्वारा प्रतिप्रादित शिक्षा षा ग्रत र्द्देश्य 
कंबल कार्यातीय काम के लिए कक और धफ्सर वैदा करना माले था, भेंय 
जिला का समाज, श्रम, उत्पादकता जोर व्यावहारिव बारयों से कोई सम्बध 
नहीं रहा । शिलित वग अम, प्राम्य जीवेन और उत्पादकता से बसग होती 
गया | अत अग्रेजी शासन काम [से हो शिक्षादिदों ने शासन भी घ्यात 
इस और आकर्षित करते के प्रयात किए कि शिक्षा वो व्यरताया मुखी बनाया 
जाग । 
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! बुड का शिला डिस्पेच (854 ई०)--चुड्स डिस्पेच में कहा गया 
कि बतमाद शिक्षा पुत्तकीय है लत व्यावसायिक शिक्षा एवं हाथ से काय 
करने धर्थात्‌ हस्तकला की शिक्षा देते की सिफारिश की यई थी । 


४ हेटर कमीशन (882)--इसके वाद हु टर कमीशन हारा भो 
शिक्षा को व्यावसायो मुखी बनाने की सिफारिश की गई थी किन्तु तत्कालीन 
शासन ते इस ओर कतई ध्यान नही तिया। इसके उप्रात नियुक्त शिक्षा थायोग 
न टैबनीकन जौर भौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र मे कुछ अनुशसाएँ की क्ितु व्याव- 
फायिक शिक्षा की दिशा मे कोई प्रयास नहीं किए गए। 


हि 3 एवंट एवं बुड रिपोट--936 के आसपास जब बढ़ी सब्या भ 
वश्वविद्यालयीन स्नातको को राजगार न मिलते या उगमे चयन वे हा सकते 
न समह्या उत्पन्न हुई तब तत्कालीन ब्रिडिश शासत व दा घिलाबिदों एव 
एदाट एव बुड़ को शिक्षा के पुनर्गठन खास तोर प्र व्यावसायिक शिक्षा की 
पेमस्पाओ का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया  एवाद एवं शुड थी 
गवेशसाआ का यह प्रभाव हुआ दि नए ढंग की तकनीकों सस्थाएँ द्ोली गई 
जि'ह आजकल पोसीदेकनीक कहा जान लगा है। कितु हमारों जनसख्या 
पैद्धि स्रामाय शिक्षा और उससे बढती बेरोजगारी के कारण व्यावसामिक 
शिक्षा की दिशा में शासन प्वौरा बी गई नाम माल की मह पहल कारगर सिद्ध 
नहीं हुई 

£ महात्मा गाधी की बुनियादी शिक्षा एवं वर्धा सम्मेलन--हमारे राष्ट्र 
प्रिदा महात्मा गाँधी शिक्षा बाय व्यावसायो मुखी बनाने की भरत्तक चैप्दा एवं 
अप्रीस को । स्वय भी शिक्षा विद हाने के नाते बुनियादी शिला यो प्रतिपादित 
किया जिसमे शिक्षा को ग्रामो-मुखी बनाने, उत्पादन से सम्बद्ध करने जोर दृस्त- 
कौशल प्रधान बनाते की ओर जोर दिया गया था । उतका बहना था कि 
उत्पादन कार्य को न केवल शालेय पाद्यक्रम मे रखा जाय बल्कि शिला को 
जद्याग केनल्नित बनाया णावे 


महात्मा गांधी के नई तालीम के शिक्षा दर्शन को काय रूप में परिणित 
फरन क लिए अवहुबर 973 मे राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन दर्घो में आयोजित 
हिया गया जिसमे निम्नानुसार प्रस्ताव पारित हुआ । “यह व लिक- महात्मा 
गाँधो के प्रस्ताव का समथन करता है। इस 7 वपष को कालावधि तक शिक्षा पा 
सिल्प किसी न किसी प्रकार शारीरिक एव उत्पादन कार्ये से जोडा जाना चाहिए 
भोर अय सभो क्षमताओं छा विस छषवा प्रशितण जहाँ तक .. 
दातक के वातावरण से सम्बाधित हस्त उद्योग ( शिल्व ) पे घनुदस 
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चाहिए ।” वैसे गाँधों जी की बुनियादी शिक्षा रूस हैं पोलीदश्नीकत ध्यान 
तैदाविक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों में समाव थी । क्ञाज रूस मे गहरे 
वनीकल स्कूला का एसा जाल सा बिछा है कि उनको सारी शिवा ब्यावहरयों 
मुी दो यई है ! लेकिन दुर्भाग्य यह रहा छि हम गाँधी जी की बुनियादा गिया 
को ठोक ढंग से लागू नहीं कर सके ! 


5. माध्यमिक शिक्षा आयोग (!952) एवं उद्योय--भारत की सांग 
के बाद ही नियुक्त सेकण्डरी एज्युकेशन कमीशन जिसे मुदालियर कमीशत कहाँ 
जाता है, न भी व्यावसायिक मिक्षा की दिशा में देश को उ मु्द करत के हिए 
प्रत्येक उच्चतर (माध्यमिक शाला मे उद्योग विषय को अतिवाय हप से पाए 
जात पर बल दिया था । इसका उद्देश्य यह था कि महात्मा याधी की बुनिषारी 
शिक्षा का तारतम्य उच्च शिसा तक चल सके एवं इन उद्योगी के माध्यम 
छात्त अपने भावी व्यवसाय वी ओर व्यवहारिक रूप से उत्मुख हो पर्व । हमर 
साधना |१ी कमी, रुचि का अभाव, उद्योगों का गलत चयत के फ़ाएए हैं 
कोई लाभ नहीं मिल सका । हमारी शिक्षा की आधाचता बोर भी हार 
हाती गइ 


6 शिक्षा आयोग (964-66) एवं छार्यवुमब--आर्मिक दि है 
तेकर विश्वदिय्यालयीन शिक्षा तक तालमंत्र रघने भर समसतता सवा 
करने के उद्देश्य से गठित 'शिसा आयोग” (2964-66) जिमे चलेगी 
कट्ठा जाता है, न भी उत्पादक काय को शिक्षा का एक अविमान्य था हा 
में स्वीकार क्या है। प्राद्योगिकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों वी ढहती हूँ मी 
प्यक्ता की हत्टि से कोठारी आयोग न महात्मा गाँधी की बुनियादी दिए हट 
माध्यमिक शिक्षा आयोग के 'उद्याग' को कार्यतुभव के नाम से सम्बीधित क्रिया! 
आरमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिला तक 'कार्यावुभव” की उपादयता प्प्ं 
देते हुए थायोग न उसे वर्तमान तबनीक से निक्‍्टता के साय ससद के 
अनुशय्ता की है । श्राइतिक वातावरण में क्ल-वारखानें तगवा ड््पि तो 
व्यावहारिक रुप से वाय वरन का सुझाव ही आयोग ने टिंग हैएद 
दिश्ला में अधिक प्रवीणता उपलब्ध कर छात अपनी बाजीवियां की 
उसे बनावे । इस क्रम मे 04-2--3 पद्धति की अनुशसा भी न 
की गई है । आयोग द्वारा अनुशसित वायलिमद वा अथ विदातय/ पड 
शाला, यंत या दारघाना में आयोजित उत्पादद काय यथा इसी प्री 
डिसी उपात्य स्थिति मे भाग लेता है | एक सुब्यवस्यिते बीबातुसा बा है 
के द्वारा ऊाप कक्षाओं म नगर या उत्पादिव दव्य बे छा में 52 ४; 
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वी सभावना है जिससे वान्ृदः अपना खच भी चला सकता है। कार्यानुभव 
वी शिक्षा कितादी ज्ञान की शपक्षा हाथ से काम पर ज्यादा बल देतो है । इस 
प्रकार यह गाधी जी की विचार धारा से मंल खाती है | 


7 ईश्वर भाई पठेल समिति एवं समराजोययोगो उत्पादक काय जून 
977 म गठित “ईश्वर भाई पटेल समिति” न शिक्षा म वार्यानुभव की उप- 
योगिता एवं उपादेयता को तो स्वीकार कितु उसने यह अनुभव किया कि 
शिता के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुम्व का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है 
बह वतमान साधना की दृष्टि से अधिक महत्वाकाक्षो योजना प्रतिभासित होती 
है। अत इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अनुशसा सहित उसे “समाजोप- 
योगी उत्पादक वार्य” वा नाम दिया तथा शिक्षा के प्रत्येक स्वर पर उप्ते जनि- 
वाय स्थान दने वी सिफारिश को । 


४ राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन !977--श्री श्रोम तारायण की अध्यक्षता 
में ]8 से 20 दिसम्बर 977 तक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया 
गया । इस महत्वपूण सम्पेलन में अनुशसा वी गई कि शाल्ला समय का 90 
प्रतिशत समय उत्पादक, रचवात्मक एवं मतारजनात्मक गतिविधिया में लगाया 
णाना चाहिए। 


म० प्र० की पढ़ो फताओ मोजना--महात्मा गाधी की बुनियादी शिक्षा का 
आधार उद्योग एवं 'शिखा आयोग' की कायानुभव को प्िफारिशों को वास्त- 
वि असलो जामा पहनाने में अग्रणो होने का काय हमारे प्रदेश में वप 978 
में “पढ़ो और कमाओ याजता! प्रारम्भ कर किया गया। मध्य प्रदेश के 
गरेय शिक्षा जगत मे 2 बक्‍्टूवर 978 गाधी जयाती दिवस एवं अविस्मर- 
गैव बोर महत्वपूण दिवप है। इस ऐतिहासिक डिव्त पर छह केद्धा-रायउर, 
गेवलपुर, सागर, होशगावाद, सीहोर और खरगोत स्थित शा० उ० मा० 
विद्यालया भ छात्नों के लिए एक नवीन 'वढो कमाओ योजना! प्रारम्भ पी गई। 
आराम मे इन के दो पर उद्योग शिसह के निशर्देत मे टाट पट्टो एवं चाकस्टिक 
निमाण होता है । उत्पादक काय करने वाले छात्रा, निश्रॉक्रो को उचित 
पारिश्रमिक भी दिया जाता है। अत्त शालेय शिक्षा मं यह एक ब्रा तिकारी 
गीजना है जिसके तहत बच्चे पढने के साथ-प्राथ कुछ अजित भी करत हैं और 
छावन्नम्दद का पाठ भी सीखत हैं । 

चोक शिक्षण संचालक म० प्र० ने छुलाई 979 में इस योजता के 
शैयाकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई । समिति के सतस्‍्या ने 

शिक्षक एवं अभिभावकों से साक्षात्कार किया एव अतिवेदन मत्तुत 


94 शिता में नए आयाम एवं ववाचार 


शिक्षा सचिद, लोय शिक्षा सचासवा एवं दादी द्रामोद्योप परिषद्‌ के अवध 
निर्देशक न॑ इसका परीक्षण रिया। समा पहलुआ पर विचार कर एवं सभी 
आर से समयन आप होने पर शिक्षा र सोद व्यापीवरण मे उद्देश्य से दिया 
विभाग म० प्र० ने इस योजना के अविलेग्व टियास्वयन झा विय लियो। 
तदनुसार २ अक्टूबर 979 को 30 टाय्पट्र एवं 0] चावस्टिव दतात के 
उत्पादन केंद्र छोले गए । प्रदेश वी शालाआ में इस याजना व प्रति अपर 
उत्ताह दै । 30 जून 80 तवा इन उत्पादव केद्धा पर 0 साथ दुपया का 
टाठपड्टी एवं डेढ़ लाप रुपया पी घाकस्टिव वैयार यी जा चुकी है । 


योजना की आवश्यकता एवं पृष्ठप्मि--वाय, उद्योग, उत्पाट्य' बाय, 
कायनिभव था समाजोपयोगी उत्पादव' ढ्षार्य पूण रूप से मनोविधान पर माधा- 
रित हैं। प्रयेक् बालफ में रचना, सम्रह एवं मात्मदशन मी मूल प्रवृत्तियाँ होती 
हैं । इस दृष्टि से प्रयेक उत्पादर या रचतामक कार्य में बासर वी उपयुक्त पइ- 
तिपो के प्रकाशन का सर्वाधिक अनुकृत अवधर छपलाय होता है। फिर भी 
इतने बढ़ क्षतरात के बाद भी बालकों को इस ओर उमुख नहीं किया था 
सका यह एक चुनौती है। महात्मा गाँधी फो बुनियादी शिक्षा से लेकर वतमात 
ईश्बर भाई पटल समिति तक सभी शिवा विद, आयोग, उत्पादक काय रच 
नात्वक काय की उपादेयवा, आवश्यकता क्षो बतात चल आग रहे हैं! शिया 
विदा के माग-दशत, तथा शासन द्वारा पहूस किए जान के बाद भी उत्पादक काय 
अरने सद्दी रूप मे क्या नहीं उमर कर भा सके ? यह एक समस्या थी जिसके 
कारण इस समस्या फा तिकटता से अध्ययन आवश्यक समझा गया । 


म० श्र० में माच /980 तक 60 हजार प्रायमिक शासाएं ( मितम पूर्व 
प्रथमिक, अत्थमिक, ओफ्यारिकेतर शिक्षा केद्ध सामिल हैं) 20,027 [व 
माध्यमिक शालाएँ थी । सामान्यत प्राथमिक भर पूर्व माध्यमिक शालाओं मे 
छाब टाटपट्टिया पर बेठ्स हैं) हमारे पास इवना बजठ प्रावधाव नहीं रहेंठा 
हैं कि मभो शालामा को 'यूनतम आवश्यकवा--टाटप्रट्टी थौर बचाव उपचस्थ 
फरा सर्ते | शासकीय प्रयास एवं जनसहयोग का दोहन करने पर भी समस्या 
की पूर्ति नही ह। पा रहो है । इसी तरह इन शालाआ के लिए एक करोड मुल्य 
को चारस्टिक खरोदी जाती है । मध्य प्रदेश में चाकस्टिक उत्पादन के लिए 
काई बढ उद्योग केद नहीं है | सत्‌ 937 से म० प्र० मे बुनियादी शिया की 
आरम्भ हुमा था, तब से शालामा में उत्पादक काय को ग्रोत्साहव देने के लिए 
आअविरल प्रगत्त किए जाते रहे हैं। सच 966 में शिक्षा जायोग के प्रतिविदत 
के बाद शालाआ मे कार्यानुभव को प्रोत्साहित किया गया । इसी ब्रम में शिक्षा 
मवालय भारत सरकार ने समाणोप्योगो उत्पादक कार्यों को प्रारम्भ बेस 
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की बनुशसा को। परिणामस्वरूप राज्य मे समाजापयोगों कार्य (एस० 
जृ० पो० डब्ल्यू) के अन्तयत एक विस्तृत योजना विकसित करने का प्रयास 
हिया है । वस्तुत “पदों और कमाओ” याजता इसी प्रयास का एक नया 
सब्प है । 


योजना के उद्देश्य--प० और कमाओ योजता के निम्नानुधार उद्देश्य हैं-- 

) प्रारम्मिरु शिक्षा ये लोक्ध्यापीकरण में सहायक्ृ-हमारी वर्तमान 
द्विषा बालक के जीवन और समाज थी आवश्यकताओं और आकाक्षाओं से 
जुडे हुई नहीं है। सविधान में >िए गए वायदे हि 6-4 थायु समूह के 
वालका को प्रारस्मिक्ष शिला सुलभ कराई जाय, को पूरा नही कर सके हैं । 
6-4 आयु वंग के लगमंग ०0 प्रतिशत हो बालक-बालिकाएँ शालाओ मे आा 
सद्धि हैं और इतन ही शालाओ के बाहर हैं। कारण स्पष्ट है कि बालक अपन 
मात्रा पिता के साथ जोविकोपाजन म समे रहते हैं भोर शिक्षा उ हू उतनी 
तत्काल फलदायी नहीं दिखती है। 'पढा कमाओ याजना' से उह पढने के 
सार साथ थय को प्राप्यि भी होगो। अत बालक शालाआ म आयेंगे भौर 
हमारा ल*्य प्राप्त दो सकंगा । 


2 शिक्षा मे क्षति और अबरोध का निदान--वालक इसलिए शाला छोड 
दते हैं कि व अपने माँ बाप का घरेलू कार्यों में सहायता करते है। प्राथमिक 
स्तर आवै-आनत लगभग 60 श्रतिशत से भी अधिक वालक भाला छोड दे है, 
बाठवी तक तो लगभग 75 प्रतिशत छोड देते है। इस प्रकार शिक्षा म काफी 
क्षति का स्थिति निर्मित हुई है । इस योजना में चूकि बालकों को पारिश्रमिक 
मिलता है अत इस समस्या पर कायू पाया जा सकेगा। 


3. सूजनात्मक क्षप्ता पा विकास--भाज की शिक्षा जो क्वल पुस्तकीय 
हैं उमसे वालक का सवागीण विकास नहीं हा पाता है, छात्तो को कार्य का 
अवसर नही मिलता है । इस योजना से छात्र, कार्यों में व्यस्त रहंगे। क्रभी 
टाठपट्टी, चाक का निर्माण हो रहा है आगे अय काष्ठकला क्रादि के काय 
भी करेगे। इस प्रकार उत्पादक कार्यों मे कायरत रहकर शाला में कौशल का 
विकास होगा एवं उसमे सजना८्मक भाव विवसित होगा । / 


4 बालकवालिकाओ को स्वावलम्बन की ओर उम्ुप करमा-श्त 
उत्पाटक कार्या को करते हुए वालक अध्यमन के साथ साथ बुछ अजित भी 
करेंगे जिससे सनके व्यय की पृ्ि हो सकेगी । इस प्रवार ये अपो मी 
मे ता स्वावश्षम्दी बनेंगे ही साथ उनमे प्रवीणता प्राप्त घर अपनी णीमिश 
भी भावों जीवन में चला सकेंगे । 


94 लिया में मर ध्राघाम एश रशवार 


शिक्षा सबिद, मोर श्ता संघातर' हुए या, द्रामोणोण८ परिपत्र प्ररण 
नि*गर 3 इगशा परशाधाय रिया । समर पुल हश शियार बेर एड छुपा 
झोर गे रामपत बाघ होात पर हि | 4 छोद स्र्वेश्ए” डे उरशप हन्‍िचा 
दिमाएं म० प्र० में इस योजगा के धतिमारद विधाशररत का वि*द निया! 
तहपुमार ८ ध्रचतृद्र (970 बी 40] हृएदट्ट: दुर्र ॥0। चाशप्टिश इतने हे 
उतार एष्ध घोत गए । प्र॑ट्य बरी शाम्ाप्ता मे हम बोदनता कद्रंदि छपार 
उत्माह है । 30 हो (0 ह् ह राहत बेस परे ॥0 लाए इपयों ढा 
दाटपरा एप डेढ़ भाय श्पर्पा दो चाइव्टिक दर वी जा बुरा है । 

घोरनता शो क्रादापरता एप पृष्दप्रपि-पा्, उद्दोषट, पहर्परो"र मार, 
बार्पोनुभार था गाजावपोगी उह्पा”इ बाद देह रूप से मनोशिशन पर मादा 
विठ है । प्रग्दर डालर मे रबया, मंपह 0 भा/यरशत की मूल प्रवूति्याँ होश 
हैं। इस दृष्टि मे प््यर उत्पादर था रचनारमत्र बाद में शासर वो परएुर प्रा 
सिफों के प्रधान दा रा पिष अतुपुण झदगर छपणग्प होता है। झिए भा 
इतने बड़े अगराछ दे घार भी मामरों शो इस मोर उमुप गहीं रिदा जया 
सरा मद ए सोती है। महारमा पौधों को मुतियाट! शिता से भर्चर बतमात 
ईज्र भाई प्रदस समिति शश शी शिवा दिद, झापोध, उत्पान्र बाद रुप 
सा? वश बाय हे उपाइपा, आावरपरता को बताड़े बन झा रह है। गिया+ 
बिल बे माय “ने, हुपा शासन द्वारा पदहुण रहिए जाने के याद भा उत्पा”ह ढार 
अरे सही रूप में बया भहीं उपरगर आओ गत्े २ यह पृद् ममदा दो शिएफ्रे 
मा रण इस समस्या बा निरटता से अध्यपाा शारणधव समशा गया । 


म० प्र०म माध ॥980 हुए 60 जार प्रायमिर शाताएँ ( बिलमें दुई 
प्राथमिक, प्रायमिर, शोपधारिबेतर शिया बेड सापिम है) 0,077 पु 
माप्यमिर शासाएँ थी ) छाम्रायत प्रापमिर थोर धूर्ष माध्यमिक झासाएं में 
छात्र टाटपट्टिपा पर बेठठ़ हैं। हमारे पाठ इतना बजट प्रावधान महीं रहठा 
है हि सभी शाताओ वो न्यूनतम श्ावापरता-टाटपट्री और चाष उप 
करो सर । शासरीय प्रयास एवं जासहयोग भा दाहुन बरन पर भी समत्या 
थी पूर्ठि नही दो पा रहो है। इसो तरह इन शात्ात्रा ब लिए एक गरोड यूस्प 
ही 'बाइस्टिव धरोरी जातो है । मध्य प्रदेण में चादध्टिक' उत्या्य के शिए 
गा बड़ा उद्योग के मही है। सब 937 से म० प्र० म बुनियारी शिवा की 
आरम्भ हुआ था, तब से शासाओ में उत्पा”श बाय बो प्रोत्साहन देने के तिएं 
अविरछ प्रयत्न शिए जात रहे हैं। सन्‌ 966 में शिक्षा आयोग हे ब्रतविश्त 
के घाद शामाआ भ यार्याउुमव वो प्रोर्ताहित छिया पएया । इसी हम में झिता 
मजालय भारत सरदार ने समाजोपपोगा उत्पादर कार्यों जो भरारम्भ केले 
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हो छनुश़ा को। परिणामह्यमप राज्य मे समाजापयागों फाय (एस० 
र० पो० इच्यू) के झतगंत एप विल्तृत याजना विकसित करत बा प्रयास 


हिदया है। ब्तुत “पड़ा और शमाओ” याजना इसी प्रयास वा एक नया 
छड्प है। 


पोजता के उद्देशय--पढ़ा और रूमाओ योजना मे निम्तानुधार उद्देश्य हैं-- 

] प्रारम्भिर शिक्षा थे छोपत्थापौयरण से सहायरु--हमारी वर्नमान 
दिशा बालक के जीवन और समाज वी आवश्यरताओ और आकाधाओ से 
हुड्े हुई नहीं है। संविधान म॑ 2ए गए वायद हि ७-4 भायु समृह के 
बालक को प्रारम्मिए शिता सुलम बराई जाय, को पूरा नही कर सक हैं। 
6-4 आयु वंग मे लगम्ग 9 0 प्रतिशव ही बालय-वालिकाएँ शालामा मे था 
रुह हैं और इतने हां। शालाआ के बाहर हैं । वारण स्पष्ट है कि बालक अपन 
माता पिधा के साथ जोविबापाजन मे सगे रहते हैं और घिसा उह उसनी 
टैकासे फसदायों नहीं दियती है। 'पदा बमाओं याजना” से उहू पढ़न के 
पार साथ धय को प्राप्ति भा होगी | शत बाप्तक शालाआ म भायेंगे कोर 
हमारा पष्य प्राप्त हो सबगा । 


2 शिक्षा मे क्षति ओर अवरोध वा निदान--बालव' इसविए शाला छोड 
देत हैं कि व अपने माँ बाप मे घरेलू कार्यों में सहायता करत हैं। प्राथमिक 
स्वर आइ-आस लगभग 60 अ्रतिशत से भी अधिक वालक शाला छोड देते हैं, 
बाठवी तक तो लगभग 75 प्रतिशन छोड देत॑ है। इस प्रकार शिक्षा मं फाफा 
णवि का ल्थिति निर्मित हुई है। इस याजना में चूक बालकों को परारिश्रमिक 
मिलता है अब इस समस्या पर बाबू पाया जा सकेगा। 


3. सृजनात्मक क्षपता पा विषास--आज वी शिक्षा जो वैवल पुस्तकोय 
उमस बालक या सर्वांगीण विकास नहीं हा पाता है, छात्मा का काय का 
वेबत्वर नहीं मिलता है। इस योजना से छात्र, कार्यों में व्यस्त रहगे। ञ्रभी 
दटपट्टी, घाक वा निर्माण हा रहा है आगे आम काप्ठकला बादि के कार्य 
भा करेंगे। इस प्रशर उत्पादक कार्यों मे कायरत रहकर छात्ता मे कौशल का 
विशप्त हगा एवं उनमे सुजनात्मक भाव विरृसित होगा । 


4 बालक|दालिकाओ को स्वावलम्बत को ओर उम्र्ख करता-“इन 
उल्रातक कार्यों को. बरते हुए बालक अध्ययन के साथ साथ छुछ अजित भी 
करेंगे जिससे उनके व्यय की पृ हो सकेगी । इस अकार वे अपने छाव जीवन 
ये ता स्वावप्स्दी ब्ेंगे हो साथ उनमे प्रवीणता प्राप्त कर अपनी जीविका 
मे भावा जावन में चला सकेंगे । 


96 शिक्षा में नए बायाम एप नवाघाद 


5. प्रुस्तकीय झ्ञान यो उत्पादक बाय से जोड़ना--पुरपीय न से केवल 
सानसिन दियास हो खबतर है, शारीरिय, संयोदात्मर एप सामाजिफ विषात 
कि लिए उपादद माय ही अधिए उपयागी होत हैं। इस प्रशार पुल्तकाय शान 
का उत्पादक वारयों से सम्मदध वर इस योजना द्वारा बाल्शर था समान 
विशास हो सदेगा । 

6 छात्रों वो प्राध्योविष्रों वो ओर उमुप परवा--विशशशील दश में 
छात्ा वो ततनीबा चान अत्यत आवश्यर है। इन उद्योगा मे माध्यम से हम 
अपने छात्ता में एसी प्रेरणा द धर्मेगे तथा ऐसा दृष्टभूपि निर्मित धर सरगे हि 
अविष्प से व वल बारयाना मे सिए बुशल व्यक्ति ब रूप मे प्रयुत्त हा सर । 

॥. छाली सभ्प था उचित उपयोग--शासाओं मे खाली गषप था स्वष्प्य 
उपयाग वरना शिवमों और छात्मा था समस्या रहतो है। यदि बालता को 
पमरे खासी समय में पपयुत्त एवं राघश उत्पाद शग्य मित्र सटे शा मिरिषित 
रूप से क्रपों व्यक्तित्व वा वितरास हो बरेंगे ही, समाज म लिए भी ये उपयोगी 


सिद्ध होंगे । 

8 शाला के भवन, उपस्रण ओर ननशत्ति व। उपयोग--अपभी शाप्ता 
भवन उपशरणा कौर छात्र एवं शिक्षकों वी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता 
था । इस योजना से हमारे स्पृत्त जीवात बारघाने होते जहाँ भान के साथ 
घासवो को कर्ष प्राप्ति पी होगे ।$ बालकों व पालतू छक्ति पा उपयोग हांगा ३ 
शाला मे उपलब्ध रुपन रथीं का भी समुचित उपयोग होगा ) 

9 बालहों में धम वो भावना ६? विवास--पढ़ मिद्वार बातर धरम 
से कतराते हैं। इस योजना द्वारा उद्ें अध्यपने वे समय उत्पादक बार्य व रत 
रहने से श्रम का महत्व चात हागा तथा उनमें श्रम की भावना वा विवास 


होपा । 

0 बेरोजगारी की समत्या फ्रा तिदात--इससे वेराजगारों को समत्या 
बा स्वत लिदान ही जाता है। अध्ययन दे समय भो बातर कुछ अभिव 
ऋरता है पढ़कर भी वहू नोकरी के लिए भटकता नहीं फिरेगा 3 

]4 पढ़ो और कमाओ को भावना वा सवम--यह एक अब्तोय संयोग 
ही है कि बालर उस्पाटद कार्यों को ररत, सीखते, भाव प्राप्त रुख हुए कुछ 
क्माद भी हैं । 

2 अनुशासन की भावना एा विसास--खाली रहने से दिगाव शैतान 
बनता है। कार्य करत “हने से बालक व्यक्त रहने है उसमें बनुशामत की 
भावना वैदा होतो है १ 


पढ़े भौर क_माओं गोजना फ्प् 


]3_ श्ातृत्व भावदा का विदास--साथ-साख वाम करते रहने से आपस 
में भाई चार वी भावना विव्तित द्वाती है । 


24 छुआ छत वो भावना दूर होना--सभी बालत्र जब एवं साथ वाम 
मरते हैं तो उनम कपने ही आप छुमआ-छूत वी भावना हट जाती है सब मिप्त- 
छल फर पार्य करत हैं । 
5 स्वरय शरोर में स्वस्थ मस्तिप्व--बालवा जब पढ़न है साथ-साथ 
एत्पादष बाय करेगे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होते 
सै मम्तिष्य भी सही दिशा मे काम १रेगा । 


उत्पादक यायों फो करते मे पणिताइयाँ 


--आवश्यर पूजी का अभाव--दश क॑ श्र य राज्या के समान ही मद्यपि 
म० प्र० में बुनियाटी शिला एवं बार्योमुखी शिक्षा वा अग्ीकार 
किया गया था किन्तु इच्छित सफ्लता प्राप्त न होने का प्रमुप का रण 
आवश्यक पूंजी और उपक्रणों वा झ्भाव था। हमार पास इतन 
वित्रीय प्रावधान नही हैं #्रि प्रत्येश् शाला के लिए आवश्यत पूजी 
और उपररण उपलब्ध बराए जा सर्वो | कच्चा माल प्राप्त करना 
भी समस्या है जिसे लिए पूजी आवश्यक हाती है । 


2-उत्पादित माल के विक्रय को समस्या-यह निश्चित है कि दुशल 
बारीगरों द्वारा उपादित अच्छे माल की अपक्षा छात्रा द्वारा बनाया 
गया माल उतना आक्पण नहीं होता है, जत माल के विक्रय की 
समस्या रहती है । 


3--अभिप्रेरणा का अभाव--बालक उसी काय में रुचि लेता है जिसमे 
उस्ते फायदा हो । मिश्चित रूप से इन कौशन्ना का दीघगामी प्रभाव 
उनके भावी जीवन पर पडता है परन्तु अभी तक उनका तत्काल 
साभ नहीं था अत “वार्यानुभव विकप्तित नहीं हो सके | परिणाम- 
स्वम्दप किसी म भी रुचि नहीं रही । गाँधी जी ने बार-बार यह कहा 
था कि छात्तो को पारिथ्रमिक मिलना चाहिए ताकि व ह्वावलम्यों 
बन सके, क्सु यह सम्भव नही हुआ । 


4- प्रदेश में टाटपटी एवं चाक के निर्माण के आधार--पूढों कमाओआ 
योजना म प्रारम्भ में टाटपट्टी और चाक का निर्माण ही चुना गया 
है इनका मुत्य आधार यह है -- ड़ 
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छिला मे नए थायाम एवं नवाजार 


-+इन होता वल्लुओआ था प्रमुख उपमाता स्वथ शिखा विभाग ही हैं, 
ते इत चाजो ये लिए बाजार घोजन वा आउग्पक्रता नहा है । 
2-+राज्य वी अनेर बुनियाटी प्रधिता सम्शाआ, शादाओआ में टाटपटी 
और चाव हिटिय बनाने वे लिए प्रद्धेचिठ एवं मोग्प शिपक उप 

सा हैं। 

$-हाटपट्टी बतान बे लिए लव॒ही वे वरघ बम सर्चोति हैं श्लौर इनके 
रखरधाव तथा मरम्मत ये लिए विद मात्रधानों को आवयकता 
नही है । 

->-वक्षा चोपा स )वो तत्र अध्यपनरत विद्यार्थी इन परधा पर 
आराप सकाय वर सक्‍त हैंओर इह चसाव वे! लिए कोई 
समस्याएँ उपस्थित नहीं होती हैं| सगभग एश सप्ताह का प्रारम्भिक 
प्रश्लिण इन करघा मे' सवातन मे! लिए पयान हाता हैं । 

3--लाठ्पट्टो बवान थी भ्रत्रिया अयन्त सरल है और उप्राल्न वेद 
ुट्टिपो बा लिन तथा शाला समय के पृव और दाद मे घुल रखे जा 
सरत हैं ताकि अवश्ाश के! समय का सदुपयग बर सकें एवं धन 
कृपा छके 

0--चाक छिटिक भी शालाब। ब लिए अत्यत आवरपक्ष है बीर घिपा- 
विभाष स्वप इसका उपभोक्ता है । 

प्र--चाक बे निर्माण से लगने वासा साँचा कमर धर्चाच्ता ओर घरसलता से 
चअचल्ापा जाने वाघा है। इसक रघ रखाद में भा बुछ खब नही 
होवा है । 

-8--चथाक बनाने के लिए आवश्यर जिप्सम पावडर अपन पढ़ोसो राज्य 
राजस्थान भें उपलब्ध है ओर उसरू लाना ले जाना भो सरल है। 

9--प्राय छात्नाएँ चाब बनाने मे अधिक रुचि सेठी हैं और इसम सामुहिरु 
कार्य का भा गुजाइश है । 

40--निषप्सम पाउडर और पानी को समान माना में मिलाकर इस पिश्रण 

को साँचे सम ढाल दिया जाता है ओर पद्रद् प्रिनद के दाद 00 
चावस्टिक्, सुखान के बाद दुसरे दिन क॑ उपयोग हतू तैयार हो 
जाता है । 

2]--इस प्रक्रिमा में छाटे बच्चे विशेष रुषि लत हैं तथा तत्काधिक परिणाम 

उठ उन्सास स भर देता है । 
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उत्पादन केद्ो के प्रकार--पोजता के अवगत दो प्रकार के कैद कायरत 
हँंगि -- 

--बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाएं--ये केद्ध उत्पादन केद्धा के साथ ही 
प्रशिक्षण केन्द्र कै रूप म भी काय करेंगे। ये केद्ध उन शिक्षकों का भी प्रशिक्षित 
करेंगे जो बाद म पूत्र माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शालराआ मे 
प्रशिक्षक के रूप में काय करेग। अत इन केद्वा को प्रशिलण सह उत्पादन 
के द् ( ट्रेनिग-कम-प्रोडक्सन सेडर--टी०सी० पो० सी० ) कहा जायगा । 

2 उत्पादक कंद्ध--बाकी शालाएँ जहाँ केद्ग हंगि व केवल उत्पादक 
क्ैद्र होंगे 

पारिथमिक--इसम छात्तो जोर प्रभारा शिक्षक दोना को पारिश्रमिक देते 


का प्रावधान हैं। बनाए गए माल के अनुपात में उह पारिश्रमिक्र दिया 
जाता है । 
काय का समय--ऊार्य करत के लिए तोत प्रकार की व्यवस्था है -- 
--उद्योप के कालखण्ड मे छात्न काप्त कर सकेंगे । 
2--दो पारी वाली शाला मे पहली बारी के छात्र दूसरी पाली मे और 
दूसरा पाली के छात्र पहली पाली में काय करेगे । 
3->अवकाश के समय था शाला समय के पृत्र या बाद मे, छुट्टी के दिन 
भा उद्याम कक्ष खुले रहेंगे और छात्र उत्पादन काय कर सक्तत हैं । 
प्रायो ना की प्रशासनिक  व्यवस्था--इस प्रायोजना को प्रशाननिक व्यवस्या 
निम्नानुसार का गई है -- 
]--लोक शिश्षण सचालनालय म एक प्रक्ाष्ठ स्थापित है जिस्म एक 
सहायक सचाल+ को इसका प्रभारी बनाया गया है। 
2---प्रत्यके सभागीय शितसा अधीक्षक कायान्य म भी एक प्रकोष्ठ की 
स्थापना की गई है जिसका काय एक अधिकारी दखता है। 
3--उत्पादन केद्वधा को समस्याओं के तिराबरण के लिए तथा सस्या में 
जाकर मार्ग-दशन देन हतु प्रत्यक्त समाम मे एक-एक याम्य उद्योग- 
शिपक को निर्देशक के रूप मे निउुक्त किया गया है। 
4--म० प्र० खादी एवं ग्रामादयाग परिषद्‌ की आर पे भी दा उद्योग 
विशेषत्र तथा एक अधिकारी इस काय का व्यवस्था को सुगम रूप से 
चलान क लिए नियुक्त किए गए हैं। 
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5--छात्नो के वार्य की प्रगति को प्रात्साहन दने यो दृष्टि से बष में एन 
बार प्रतियोगिताओं मे आयोजन को व्यवस्था यो गई है। संभाग में 
प्रथम आने वाले छात्नो तथा छात्ताष्यापका थो राज्यस्तरीय अ्रति- 
योगिता में भाग लेना होगा। ये प्रतियोगिताए राज्य शिक्षत' प्रशित 
मण्डल के वाषिक प्धिवेशन के क्रवसर पर आायाजित होंगी । 
6--राज्य शिक्षा सस्थान में योजना के लिए मागदशन एवं थोजना वा 
मूल्याकन करने के लिए “पढ़ा कमाओ योजना ! प्रकाष्ठ प्रो स्थापना 
को गई है। 
योजना का समुत्याक्त--इस [योजना का मुल्यावत्र 3 वर्ष ने प्रयोग के 
बाद 98] में किया जायगा। वैसे म० प्र० खाद्यो एवं ग्रामोद्याग परिषद्‌ 
कपनी पूजी विनियम वी दृष्टि से प्रतिवष मूल्याकन करती है। प्रत्येक" विद्यालय 
में छात्ता के काय के लिए अभिलेख रखे जात हैं। प्राचाय द्वारा विषय शिसनों 
के सहयोग से उद्योगशीत्त छात्रों फे विषयवार मूल्यांपन के परिणामों वा 
गहराई से अ्र्ययन किया जाता है ताबि' उत्पादन को आय वे लोस या उसके 
ज्ञानाजन पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे । तीन वष के क्षत में टेनिक लेखों, 
प्रश्वावली, साक्षात्कार और प्रायोगिक बाय के द्वारा योगना था गूल्यावन 
क्या जायगा। मुल्याक्न एवं नियोजन का काय राज्य शिशा संस्थान मे 
माग-दशत में क्या जायगा । 
भावों द्यूह रचना 
]--साहित्य सृजन--पढो और क्माओ योजना के अतयत सभी उद्योगों 
पर साहित्य सृजन का षाम राज्य शिक्षा सत्थान म० श्र० के तत्वा- 
बधान में सम्पत होगा। इसमे न केवल उद्योगों पर पुस्तकें बनाई 
जावेंगी वरत्‌ उद्योगों से सम्बोधित ज्ञान और काय द्वारा शिक्षा 
तथा स्वाभाविक सम्बाद पर भी साहित्य तैयार क्या जावेगा । 
2--यह योजना छात्नो में अल्धिक लोकप्रिय हुई है। अनेकों शालामो 
से उत्पादक काय के नए क्षेक्ञा की सूचियो व सुझाव प्राप्त हो रहे हैं । 
इस योजना को बडे पैमाने पर बढाया जायगा । 
$- शीघ्र ही निकट भविष्य में कुछ उत्पादक काय जैसे- फर्तीचर 
निर्माण, चमडा उद्योग, कुर्सी बुनाई, बुक बाइडिग, सिलाई आदि के 
उद्योग भी जोडे जा सकते हैं । 
4 - केदों की सब्या में वृद्धि होगी तदनुसार इसके लिए प्रशासतिक 
आमले की भी व्यवस्था हाने वी आशा है । 


पढो और कमाओ योजना 0] 


शालाओ मे उत्पादक काय सम्बधो राष्ट्रीय समोप्ठो 


शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के 9।वें स्यापना दिवस पर स्कूलो 
में उत्पादक काय विषय पर 3) जुलाई से 2 अगस्त 980 तक एक तीन 
दिवसीय राष्ट्रीय संगाष्दी का झ्ायोजन हुआ, इसमें 7 प्रदेशों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । राष्ट्रीय समाष्ठी मे निम्नानुसार विचार पारित किए गएं-- 

]--कक्षा से 0 तक उत्पादक काय को शिक्षा का अभिन्न अग बनाया 
जाय । इस हतु विद्यालयों म॑ सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावे तथा 
छात्नो को पारिश्रमिक दिया जावे । 

2--विद्यालयो म॑ अध्ययन की अवधि 5 से घटाकर 4 धटे को जावे, 
शेप ] घट का उपयोग छात्रों द्वारा उत्पादक काय म किया जावे । 

3--विद्यालया में उत्पादक काय के लिए बेंक से ऋण प्राप्त किया जावे । 

4--विद्यालय के प्राचाय को एक अलग खाता खोलकर उत्पादक काय 
की राशि उसमे जमा करने तथा छात्रा को पारिश्रमिक देने को 
चनुमतति दी जाय । 

$- शासकीय विभागां के उपयाग म आने वाली सामग्री का उत्पादन 
विद्यालया म॑ किया जाय ताकि बनी हुई सामग्री के विक्रय में 
मुबिधा हो । 

6 प्रशिक्षण सस्याआ मं चन्न रह उद्योग कार्यों से आमूल परिवतन किया 
जाप ताकि छात्ञाध्यापक उन उत्पादन कार्यों म कुशल हो जिन्हें 
विद्यालय के छात्न करता धाहते हैं। 

7 समाचार पत्न टेलीविजन, रेडियो आदि जन सचार माध्यमों से 
विद्यालया में उत्पादक काय की याजना का व्यापक विनापन किया 
जावे । 

समभ्ाजोपयोगी कार्यों को सूचो--राष्ट्रीय सगोप्ठी ने निम्नलिछ्चित समाजो- 

पयोगी उत्पादन कार्यों की सूची स्थानीय परिवश स कच्चे माल को सहज उप> 
लब्धि के आधार पर प्रस्तावित का गई-- 
(अ) कार्पालयोन उपयोग को वस्तुऐं-- 

१--गोद 4्टग्स 

2--स्याही 5->-पफाइल 

3--त्िफ्माफ 6--फाइल पैड 


डाला सगम योजना 
(5०० एण्माज़ट५ %टा धमाल) 


बावश्यकता--तिला लायाग (904-66) न जनुणसा वी है कि माध्य- 
मिक्ष स्तर पर चैक्षिक सुधार, शिक्षा मग्रुणात्मक विकास तथा प्रशासन में 
घसावट लाने एवं प्रशासन के बिक द्रीवरण करन वे लिए शाला सममा को 
स्थापना वी जाय | वतमान म जिला शिक्षा अधिकारिया को इतना अधिक 
वाय है कि व प्रायमिव और पूव माध्यमिव शालाआ का समुत्रित निरीक्षण 
पऔर पर्यावक्षण नही बर पात हैं । जितना वा विस्तृत फेनाव हाम से शिक्षक्ता, 
छात्रा, क्मचारिया की समस्याआ, कठिनाइया का निवारण भी शोच्र मही 
हा पाता है । शाला सगम योजाः के तहत सत्ता और प्रशासन का विकेद्री- 
परण होगा और इसम शितका क्मचारियों को समस्याएं सलझाने मे सहा- 
यता मिलेगी । झाज के माहोय में विभिन प्रकार वी शालाएँ अपनी-अपनी 
हपनी और अपना-अपना राग अलाप रही हैं। अगर काई शाला या शिक्षत्र' अच्छे 
हैं, उत्दृष्ट काय बर रहे हैं ता उसका दूसरी शाला या शिक्षक पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता है । उसी प्रश्नार जगर बोई शाला यराव है ता उसका सामो कोई 
आदश नही हैं । कुछ पालाओ म॑ अच्छे उपकरण हैं वहाँ के छात्न लाभावित 
हते हैं दुसरी ओर जहाँ उपक्रणो की कमी है वहा के छात्र वचित रह जाते 
हैं। अत एक क्षेत्र या परिमर वी शाताए मिशक्र आपस में काय करे मिल 
डुतकर अपनी समस्याएं हल करें, अपने जच्छे कार्यो स एए दूसर को प्रधावित 
करें यही श/ल्ला समम वा मूल मल है। विभिन स्तर वी सस्थाओं वा दल में 
मिलकर काय करता चाहिए | 

शाला सपम की व्यवस्था--कीठारा आयाग की अनुशसा वे अनुसार एक 
एन्‍्चतर माध्यमिद शाला के आसपास 6 से ४ कला मोटर क क्षेत्र वी 5-6 
दूव माध्यमिक शालाएँ तथा 2० स्ष 30 प्रायमित्र शालाए मिजलावर एक शाला 
सगम बनाया जाय । के द्वर म॒ स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला क प्राचाय को 
शाला सगम का प्रभारी बनाया जायगा। इक्षके दूपर खण्ड में प्रत्यवः पूव 
माध्यमिक शाला एक उपके द्व वे रूप म। इसस सम्बद्ध समस्त प्राथमिक 
शालाएं । पूव माध्यामिर घाला का प्रधानाध्यापव सभापति । केन्द्रीय उ० सा० 


कमी 
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शा० के प्राचाय को विरीधण और पयवक्षण मे सहायता देव के लिए एक उप 
प्राचाय वेतन मात 400-800 दिया जायगा। काया लयीन काय के लिए एव 
गणत' तथा एक लिपिक दिए जान वा प्रावधान हाया । 


शाला सगम के उद्देश्य--शाला सगम के निम्नानुत्ार उद्देश्य हैं-- 


) शालाओ वा अलगाव दूर करना, उद्द तिवट साना । 

2 प्रशासन वा बिके द्रीकरण ॥ 

3 प्रशासन मे कसावट लाना । 

४. शिक्षा में गुणा मकता कया विकास । 

5 शैक्षिक व्यवस्था म॑ सुधार । 

6 शैक्षिक साधना । उपकरणों का समुचित उपयोग 

7 पूर्व माध्यमिक शालाबओ, प्राथमिक शालाआ का समुचित निरीक्षण 
और परयवशण । 

3 शालाआ एवं शिक्षकों को कठिनाइया का त्वरित निवरण 

9 मिले जुलकर सम्मिलित रूप मं सुधार फाय के लिए प्रात्मद्ित 
करना । 

20 आपस मे एक दूसरे का सहयाग एवं माय दर्शन देत के लिए प्रेरित 

करना । 


ब्टाय एवं अधिकार--तीव प्रकार क कांय एवं क्षधिकार हगे। 

] शैक्षिणक अधिकार 

2 वित्ताय अधिवार 

3 प्रशासनिक अधिकार 

(१) शक्षणिक अधिकार 

] एक इकाई के रूप मे संगम के सभी स्वूला के लिए समान मूल्याकत 
कामक्रम वा निर्धारण । 

2 समस्त विद्यालया म एसी सुविधाएँ जा अलग बलग नहीं दी जा 
सकती हैं उहू पुर सबम के उपयाग हतु सामूहिक रुपम उपलब्ध 
कराना । ये सुविधाएं के द्रीय स्टूल (शाला सगम केड) मे उपलादा 
होगी, जेसे पिल्‍म आजेस्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेषटर, फिल्‍म, आदि! 
इसी प्रकार श्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी गठन केद्धोय चाचा 


शाला समम योजना 05 


0 


में हागा तथा सगम के अतग्त आने वाले सभी स्कूल उसका उपयोग 

कर सक्गे। 

शिक्षक का शैसिक स्तर सुधारने के लिए शालासगम के केन्द्र पर 

गोष्ठियाँ आयोजित को जा सकती हैं जिसम शैक्षिक समस्याओं पर 

चर्चा को जा सकती है ॥ 

पूरे संगम रकूला के लिए मिल जुलकर एक योजना बनाई जा 
सकती है जो सभी के लिए समान होगो । 

आवश्यकतानुसार एक सगम में शिक्षकों को आवश्यकता वाले हकूल 

मे शिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा । 

कंद्रोय उ० मा० शाला के प्राचाय एवं विषय विशेषत्र, शिक्षक शैक्षिक 
गनिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उचित निर्देशन को व्यव॒स्था 
करेंगे । 

वाधिक परीसाआ का आयोजन सभी शालाजा मे एक साथ और 
एक जैसा हागा । 

संगम क सभी स्कूलों वे लिए शाला पचाग का निर्माण एवं उसक अनु 
सार कार्यों का आयोजन। 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एवं बुवियादों प्रशिक्षण सस्थाजा के 
विस्तार सेवा विभाग के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र म होने वाले नवीन 
परिवतना से शिक्षको फो परिचित कराने हतु काय गाप्टिया का 
आयोजन । 


नवीन योजनाओं के आयोजन मे सक्रिय सहयोग दना । 


(2) वित्तीय अधिकार 


] 


सगम के अ तगत आने वाले सभी शालाआ वे शिलको कमचारियो 
को वेतव वितरण का अधिकार सगम् 4 द्व के प्राचायों को होगा । 
संगम फी शालाजा के लिए सामान क्रम बरत का अधिकार केज्रीय 
प्राचाय का होगा | 

इृंढी-फ्टी चाजा के अपलक्न का अधिकार प्राचार्यों का होगा । 

जन सहयोगय सर वित्त व्यवस्था करना तथा उसके न्यय का अधिकार) 
जावश्यक्तानुसार शिक्षका का यात्रा भत्ता अग्रिम प्रदान करन एवं 
यात्ञाभत्ता दयक्ा का पारित करत का अधिकार शालासगमा के कद्बीय 
प्राचार्यों का होगा । 
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(5) प्रशासनिक अधिफार 
]--निरीला एवं पयवेखण का बधितार ॥ 
2--कैद्जीय उ० सादि वे प्राचाय वा संगम के अतर्गत छान|वाल घालाओं 
वे! जिसवां कमचारियों ये नियुक्ति स्थाना तर सम्बाधा अधिरार 
होंगे 
3-- क्षिक ग्राष्ठिया मे भाग लेन जात मे लिए विसनों थे भेज्मे वा 
अधिवार प्राचाय का होगा । 
4--एफ गाता से दूधरी घात्ता मं सलिक्री का भेवन या भधिवार। 
5--िक्षवा, क्मचारिया वी गापनाय चरित्ावती लिखने भा अधियार । 
6-एट्टियाँ, अजित अवकाण स्वीट्रत बरने का अधितार । 
7“-बाप समध्याए एव प्रशरण निप्रठान या अधिकार ! 
8-- शिश्रण के लिए संगम की पालाआ मे उपलब्ध साभ”। एप लोता वा 
क्ांदान प्रटान भा प्राचाय बर सबेंत । 
9- ैखित बायों में सहायता बरन के लिए सहाय शाणा निरीक्षयापा 
सहयथांग प्राचाय या प्राप्त रहगा । 


0--शिक्षा के गुणाप्मशण विकास एवं शिक्षा के ल्ाक ब्यापीकरण के 
लिए योजना बनान, योजनाओं का कायावयन करन और मूल्य 
आदि मे सभी अधिकार घाता सगम हे प्राचाय का “हँगे। 
शाला समम से लाभ 

]--मुल्यावन एवं जाँच के लिए उत्तम पद्धतिया वा सूत्ततत 

?--सामूहिक मे एसी साधन सामग्रो उपलध कराना जा वि अलग-अलग 
रूप से शाला को दाता सभव नहीं है 3 

3--उच्चतर माध्यमिक शाला स विशिष्ट विषर्यों के विलका की व्यवस्था 

4योग्यता प्राप्त शिलका के लिए सेता कालीन प्रति गत तथावम याग्यता 
बाल शिलग का स्वर ऊंचा उठाने की व्यवस्था 

5--हट्टी पर जान बाले शिवका को “यवत्वा 

6--पराठ्यप्रस्तको का चयत एवं समुल्याइन, शिक्षक सतधिवा बनाना एवं 
सद्दायक सामग्री वा निमाण । 

7--पराठ्यक्षम एव पादुय योजना मे सुधार । 
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8--पराठूय सहगामी हियाओं का चयन तथा उनके लिए अवशलिय रग- 
मच उपलब्ध कराना । 
9-छध्ष तर्शालिय स्पर्धाओं बा आयोजन | 
0-अच्छे व्यक्तियों का चुनाव । 
शक्षणिक फार्यक्ष्मो का आयोजन 


() स्थानीय परिस्थितिया के आधार पर पाद्क्म पुनरचना । 
(2) विशेष पाठो के अध्ययन के लिए उपकरणा का निर्माण । 
(3) सहायक सामग्री का निमाण एवं उसका उपयोग । 
(4) प्रदशन पाठा का आयोजन । 
(5) नए शिक्षको को पाठसूल एव वैयारी के लिए प्रेरित करना । 
(6) नई पद्धतिया का प्रदशन । 
(7) शिक्षको द्वारा क्रियात्मक मनुसधान । 
(8) शिक्षका द्वारा आय शालाओ के शिक्षका के कार्य वा निक्षण । 
(9) शिक्षा बादान प्रदान । 
(१0) उद्योग एवं कन्ना विषयो के शिक्षण का आयाजन । 
() सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु कार्य गोष्ठियाँ तथा सम्मलन । 
(2) ग्रह कार्य सुधार योजना । 
(3) परीक्षा का झ्रायोजन । 
(4) विषय समितियों का गठन । 
पाठ्य सहगामो वियाओं का आयोजन 
निम्नाकित सहयामी क्रियाएँ आयोजित वी जा सदी हैं-- 
--विज्ञान सम्बधा कायक्रम । 
2--झ्तशनेय वाद विवाद ॥ 
3--अतशलिय खेलकूद ॥ 
4«-सास्कृतिक कायक्रम । 
5--सम्मिलित रूप से पलिक्ा का प्रकाशन । 
6--विविध सप्राराह। 
7-ाष्ट्रीय पद । 
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8--कायानुभद । 
9--वान्नचर ) 

40-शालेय पत्चिका । 

।--शिक्षका, छाता द्वारा दशनीम स्पाना का भ्रमण । 


उपलब्ध साधनों का विनिमप 


7--थविपय सामग्री 

2-पुल्तकें ) 

3-खेल-सामग्री । 

4-- सहायक सामग्री । 

$--साझ्कृतिक कायक्रमा की सामग्रो 
6--पर्नीचर । 

7--विचात सामग्री 


इस प्रकार शाला सगम एफ ऐसी इफ।ई होगी जो स्वय मे परियृूष होगा। 
इससे शेश्िक काय में गति आयगी । प्रशासन सक्षम होगा। सहयोग को भावना 
का विकास हागा । 


म० प्र० मे शाला सगम योजना क्य प्रपोग 

बनावेफ सहायता प्राप्त प्रायोजना क्ृ० [--प्रारम्सिक शालेय विज्ञान 
प्रशिक्षण योजना के क़िया-दयन हेतु सत््‌ 7972 में शा्ता सगम बनाए गए ये, 
कितु उनका वह स्वरुप नही था जो होना चाहिए । जैसे ही बहू घाजना प्रमात्त 
हुई शाला सभम भी समाप्त हो गए ) 

उसके बाद से आज भ्रदेश मे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्य- 
पमिक शालाआ वी सप्या मे काफी वृद्धि हो गई है, अत पुन सर्वेशण कर पुना 
शाला संगम बनाए जाना प्रस्तावित क्या गया । 

वृष 80-8] मे प्रयोग के तौर पर 54 शैक्षिक जिला म से ।2 जिला में 
यह योजना लागू वी गई है। प्रयोग वे जिले और उतके नायगत शाल्राएँ वे 
शाला समग्म इछ्ध प्रकार है 
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क्रु० जिला शास०्उ०मा० शालाएँ पूर्व मा०्श० प्रयमण०्शालाएँ शाला सगम 


4- देवास 22 26 564 हट 
2--सिवनी श्प ]47 928 25 
$--जाजगी र 28 283 7557 32 
4--होश यावाद 338 ]68 965 28 
5--दुग 28 ]90 का 26 
6--सतना 42 485 4022 36 
7--महासमु द 32 श्शा ]574 28 
8--शिवपुरी 8 ]08 643 45 
9--टीकमगढ 49 408 6543 6 
0-ब्लम्विक्षापुर 33 90 754 25 
]--राजगढ 22 ]22 685 36 
]2--उज्जैन 93 ]79 870 25 
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आ्रारम्भ में इन शाला सगमो पर विशेष वित्तोय भार नही पढेगा । प्रयोग 
के बाद पूरे राज्य मे शिक्षा ब्ञायोग की झनुशसाओं के आधार पर तथा नए 
परिप्रेक्षा मे सर्वेक्षण कर शाला सममो की स्थापना की जा सकेगी । 

म० प्र० में इस योजना के तहत अ्रत्ताव है कि प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय की पोषक माध्यमिक शालाआ फो तथा उनकी भी पोषक प्राथमिक 
शालामा को मिलाकर एक शाला सकुल ( स्कूल काम्पलेक्स ) बनाया जायगा 
तथा उसमें स्थित सभी प्राथमिक, मिडिल, तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओ 
बी व्यवस्था का भार शाला सभम के प्राचाय को दिया जायंगा | आसपास थो 
छोटे उच्चतर माध्य० विद्यालय हांगे वे भो शाला संगम के सदस्य होंगे । विद्य 
मान जिल्मा शिप्ाा मधिकारी गौर समायोग शिक्षा मधीक्षकों वे! कार्यातयों के 
बदले हर जिले मे एक जिला शिला अधीक्षक रखा जाता भ्रस्तावित है जो 
प्रथम श्रेणो का अधिकारी होगा जो शाला सऊकुल के प्राचयों पर तियश्षण रखेगा 
चचा उत्तकी सहाप्रता छे परे जिले को शिक्षा व्यवस्था करेगा । इस तरह हर 
राजस्व जिले के लिए एक जिला शिवा अधोक्षक होगा। इनका काय देखन ने 
सिए क्षेत्नीय सयुक्त सनानक होंगे । वतमान सप्तामीय शिसा अधीक्षक के कार्या- 
सय समाप्त होंगे। सहायक जिला शाला निरीक्षक ज्रो अभी तक पिक्षक ने स्तर 
के होते हैं वे व्यात्याता के स्तर के हा तथा उनका वाम ब्राथमिंदर हुथा 
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माध्यमिक शालाआओं का नियमित तथा लगातार विरीसण करना होगा। इव 
निरीभण प्रति वेटना दे आधार पर व्यवस्या तया पढाई मे ह्तर में सुधार 
करन की जिम्मदारों शाला रागम के प्रधान प्रचाय की होगो । 


सतश्ता--शाला संगम की विभिन्न शालाआ मे मवैजय होने के लिए कुछ 
बाते ध्रावश्यक् हैं-- 

() किसी प्रकार का तवाव का वातावरण ने बन । 

(2) मित्न्ा का भावना के साथ माग दशन । 

(3) निरीक्षण अधिकारी वे रूप म काय न किया जाय । 

(4) सिक्षक्ता मं विश्वास ओर सदभाव पैदा किया जाये । 

(5) आपतत में मधुर सम्बंध रह । 

(6) घार-धारे भोर प्रभावपूण ढंग से काय किया जाय । 

(7) रुचि ओर उत्साह वप भर बना रहे। 

(8) योजना में आवश्यक्तानुसार परिवतन किया जा सकते । 

(9) अधिक लिखा पढी और कठोरता से काम न लिया जाय | 

(0) कम्र स कम आथिक भार शालाआ पर डाला जाय । 


होशगाबाद विज्ञान योजना 


(छत्ग्राश्चाइकबप 506१०९ ?7०.९८४) 


पृष्ठभूमि->समी ओर से पिला मे परिवतन मी माय जो” पहकुंड रही 
है । परम्परागत शिक्षा झोर प्रणात्ती स कोई सनुष्ट नही है ॥ कुछ बिद्वात आज 
की शिशा का व्यावहारिक बनाव की कहते है और कुछ व्यावत्यिक । पुल्तकीय 
ज्ञान को निर्थक माना जान लगा है। एक वग की राय तो यहा तक है 
कि तकनाकी शिक्षा की निरयक् है। कला के स्वातव और स्नातकोत्तर 
व्यक्ति तो बकार हैं ही तकनीकी शिक्षा ब्राप्त व्यक्ति भो नौकरी की तलाश 
मे है। दुध तो उस्त समय होता है जब मशान बिजली तथा विभिन उद्योगा 
से सम्बाधत तकनीरी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति स्वतत्र घधा नही कर पात हैं और 
मामूली सो नोकरा के लिए हायताबा मचाते हैं। इन सबके मूल मे शिक्षा 
पी गलत पद्धति है। जिस तरह कला समूह के छात्रा का व्याख्यान दकर 
शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार तकक्‍नांकी और वित्ान वी शिसा भी 
भाषण द्वारा दी जाती है । हमार बालक जिज्ञान की शिक्षा का रट लेते है । 
पढ़ के कितते भाग होत है, फूला के कितने अग होत है, क्तिसो चीज का 
अनावट कैसा होती है ? इन सबके बारे मे हम बालकों को रटवा देत हैं। 
आँवसोजन का निर्माण लेड आाक्साइट ( सीसे के आव्साइड ) स होता है । 
कभा कभा बालक सास का शाशा रटवर उसका पर्याय काच भी रट लता है 
और थत म “काँच का गम करके आक्धोजन बनती है” यह गलत घारण्प 
उसे रह जाती है । ज्यामिति वी आइतियाँ हमन कागज पर ही ढाइग बक्स 
के सहारे बच्चो का पसिखाई हैं कभी उतका उपयोग या व्यावह्यरिक रूप में 
उन्हे बदे रूप मे बतार को बात नहीं समचाई और न हो उनके अनुभवा का 
कुरैदा कि वे कुछ उसके आधार पर ही जिचासा का उत्तर द सबे । परिणाम 
यही हुआ जो हमारे सामन है कि पान का रटकर भाषण तो द सकते हैं 
लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपगु हैं । 

दश की परम्परागत शिक्षा ने विश्व क॑ प्रसिद्ध वेशानिका को जन्‍म तिया 
है। भारत में उपाधि श्राप्त वैतानिका का सध्या विश्व मे तीसरे नस्ब॒र पर 
है किन्तु वैज्ञानिक खोज करने वालों में भारत का स्थान साठवें नम्बर पर 
आ नही है । विज्ञान शिवण का वतमान पद्धति स सभा का पीढा होना अनि- 
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बाय है। शिक्षा म परिवतन थी बात ता बड़े-बड़े मनोपो और जन नेता तो 
घरत हैं लेकित परिवर्तन डिंस दिशा म और कैपा हा यह सह्दो रूप में किसो 
ने भी नही सुझावा । हमार सामने आज भी शिक्षा वे बारे में अनेक प्रशन हैं 
यथा रटवर परीक्षा देने के बाद उन तथ्या वो जीवन म साथवता बयो नहों 
रह जानी है ? बच्चे को वे तथ्य विचान के वया रटना पडत हैं जा उनकी 
भावी जिंदगी म॑ फाम नहीं आन हैं? उस ज्ञाप से पया साभ शिमस व्याव- 
हारिक समस्याएं न सुलझाई जा सर्ते । प्रारम्मि। शालाआ में विचान की 
पढाई की पद्धति का सर्वेक्षण एवं विवेचन बरम पर ये प्रश्त उभरबर सामने 
जाए कि बच्चो वी घितन शक्ति का विशास षयों नही दह्वाता है २? रठने ओर 
समझ था कोई सम्बंध नहीं है। उस शिला था बया लाभ है जो शाला की 
घहारदीवारी मे प्राप्त होकर वास्तविव जीवन में अनुप्वां से दूर है। ग्रामीण 
परिवेश वे बच्चे जो कक्षा एवं मे भर्ती होठ हैं उनके 70-80 प्रतिशत बालक 
फ्रज्षा 8 उत्तीप बरन मे पृव ध्ाल्ा छोड जात हैं। इसका मतलब यह हुआ 
कि हम बेबल 20 प्रतिणत बासका ये लिए हो आगे की शिवा वा साम आय 
कर रहे हैं । 80 प्रतिशत बालकों व॑ लिए हमने कुछ नदों साथा। इमसे यह 
निप्क्प तिकलता है कि हम॑ शिक्षा के उद्देश्य पुप परिभाषित करना होगे । 
विज्ञान की शिक्षा द्वारा बालका मे एसे बौशन और अभिवृत्तिया वा विवरास 
करना होगा जिससे व अपने परिवेश ओर अनुभव स सही णशिसा प्राप्त कर 
सकें छोर जा उनके जीवन मे काम जा सके । 


होशगाबाद विज्ञान की शुरुआत्त--इस तरह के टेर सारे सवालो का हल 
खोजने के लिए ड।० भ्निलत सदूगोपाल और उनके सहयागिया ने म० प्र० में 
एक प्रयोग प्रारम्भ करने का निणय लिया ताकि शिक्षक या पुस्तक के द्वारा 
प्रश्न और उत्तर एक साथ देत्र चितन व विवत्र फो कूढित घर देने वाली 
पद्धति से हटकर विज्ञान पढान को एक ऐठी पद्धति विवस्तित हां सके कि 
विनान के सवाल बच्चों के सामने एक बार चुनोती बत सके तो दूसरी शोर 
उहे प्रएनों से छूझने की प्रेरणा मिल सके । होशगाबाद जिले का दो स्वेच्छिक 
सस्थाएँ-फ्रेडस रूलर सेटर [सरध्यापं$ एऐपाऋ 0८7४८) रमूलिया और 
किशोर भारती वनश्वेड़ी सामने आई | विनान पढ़ान बरी खोजपूण प्रयोष 
निष्ठ और पर्यावरण पर शाधारित पद्धति क) विकसित करते वा इहोन बीडा 
उठाया । 

सनु 972 भें रसूलिया और किशोर भारतो ने मिलकर एवं पुस्तर 
तैयार कर फरवरी 972 मे लोक शिक्षण सचालक म० श्र० वो अस्थुत 
किया । बच्चे स्वय पते हाथों से प्रयाग करें, प्रयोगों को अवलोकन फरें बौर 
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लिखें । फ्रि उव अवलाबन के आधार पर अपने साथियों और शिक्षको से 
पर्चा ब्रके स्वय द्वी मुक्त रूप से निष्पर्ष निवालें । छात्रो शो शिश्क से सवाल 
पूछन के लिए प्रेरित क्या जाय और उन सवालसां वा हल खाजो मे लिए 
उचित प्रयोगों की रचना बरने के लिए सक्षम बनाया जाय। शिक्षक वी 
भूमिदा सर्जज्ञाता हांने थे बजाय, प्रेरणा स्रोत, मायं-दर्शम थे सहयोगी जैसी 
होनी चाहिए। इन उद्देश्यों वो पूर्ति ये. लिए परम्परागत, छात्र शिक्षक सम्बध, 
पाख्यपुस्तवों, पाठ्ययम भौर शिक्षण-पद्धति यदि बदलने परें तो उसकी भी 
तैयारी हो । परीक्षा लेने वा उग भी बदल दिया जाये । प्रस्तुत प्रस्ताव में 
सरकारों स्वूली ढाँचे मे इस अभिनव प्रयोग का वरन की पूरी स्वत्ततता की 
धपेक्षा पी गई । 
म० प्र० राज्य शासव ने होशगाबाद जिले के सोलह स्वूलो में इस प्रयाग 
फो करन वी शक्षनुमति प्रदान पी | इतम से नो ररूल रमूलिया वे आसपास 
हाशगाबार ब्वावः मे उने गए और सात स्वूल किशोर भारती के आस-पास 
बनयेडी ब्लाक में । इस प्रयाग वा प्रारम्भ करने की प्रमुख भूमिका अखिल 
भारतीय वित्तान शिक्षण सघ (भोतिक्नी अध्ययव भ्रूप) बोर टाटा इस्टीटयूड 
बाफ़ फ्डामंण्टल रिसर्च (भारत सरकार) बम्बई के शिक्षका, वैचानित्रो और 
चाध छात्ो ने निभाई | इस काय के लिए मई 972 भें उमुखीकरण हतु 40 
सालेय घ्िलक उन गए । ये शिक्षक अधिकाण हाइ स्कूल या हायर सेकेण्डरी 
उत्तीण थे और कुछ स्नातक | अधिकाश शिक्षवा का या त्ता विदञान विपय 
नहीं था या था ता उससे काफी दिना से सम्बाघ छूट चुत्ा था। प्रारम्भ मे 
सिश्का ने प्रश्त पूछने मे झियक दिखाई लेक्नि बाद मं वे खुलकर चचा करने 
बा लिए भाश्वस्त हा गए। ऐसे शिक्षकों का शिविर अपने आप मे एक बडी 
बोर अभ्वूतपूव घटना थीं। इस उमुखीकरण शिविर म॑ खोजपूव एवं प्रयग 
निप्ठ विधि अपनाई गई | घालेय शिक्षका ने वैज्ञानिका, |शिक्षाविदों और शोध 
छात्नो के साथ विज्ञान के प्रयोग किए और गहन चर्चा की । एक प्रयोग किया 
चया | एक पौज को टहनी काटकर लाल स्याही के घोल मे रखो गई। लगभग 
आधघ घटे बाद पत्तियो की शिराएँ लाल होने लगी। यह दंखकर शिक्षक न 
डा० अतिल सदगापाल जी से पूछा कि यदि नोली स्याही के घोल म टहगी 
रखे ता वया हागा | डा० जनिल जी न वज्चिज्लकः उत्तर दिया प्रि “मुन् नही 
मालुम--इसके लिए तो प्रयोग ही करना होगा।! उन शिक्षक न तत्काल 
कहा, “ता फिर भापको पी० एच० डी० केसे प्राप्त हो गई ४” वस्तुत इस 
घटना से शिक्षका का भी यह बात समश्न म॑ बाई कि छह भी बक्षा म ऐसी 
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स्थिति मे बच्चो के मामन यह सानना पड़ेगा छि “मैं नदहो जानता, पर आओ 
इसका उत्तर मिलकर छोजा जाय!” 
ग्रामोण शाला से होशयाबाद विज्ञान के प्रयोग--शिक्षक्रों के उम्रुदी- 
करण के बाद जुलाई 972 से सालह शासकाय मिडिल स्वूला म इन प्रशिजित 
शिक्षकों ने नए ढंग से विज्ञान पटाना प्रारम्भ किया । उह प्रयोग हतु एक 
वपयुक्त किट दी गई । बच्चे चार-चार का टोलिया म घटकर प्रयोग करते 
और शिश्षक्ता के साथ भ्रमण भी करते | लगातार प्रश्न और उत्तर बा धिस 
पिला जारी रहता। प्रशिक्षण देन बाल समूह के सदस्य बराबर समय समय 
पर शालाओआ मे जात बोर कक्षा वी परिस्यिति म॒ बच्चा और शिशज्ों की 
कठिताइयो को समयत व उनको हल करन के सुथाव रखते। प्रयोगनिष्छ 
'विधि से सर्म्या धत सर समस्याआ, बच्चा और शिश्क्षों बे सुझावा और आय 
जानकारी यो भी इकट्ठा क्या जाता था। स्कूच जनुवतन (००७ ण्ए) 
की यह प्रकिया और जानकारी एवं सुझाव, शिशत्रा को प्रशिक्षित करने 
का एक आवश्यक अग माना गया और साथ-ही-स्ताथ इन अनुभवों, जात 
कारी एवं सुझ्ञायों का उपयोग पुस्तर', क्टि व प्रशिशण विधि ये विज्ाप्त में 
किया गपा । 
सामा यत हमारी प्रवलित पाठ्यपुस्तक शहरो मे बैठकर नगराय परिवेश 
के आधार पर लिसो जातो हैं लेकिन इस फायक्रम म काय-पुस्तक, विद और 
शिक्षण विधि उ ही परिस्यितिया मे तैयार किए गए जिनमे विद्यार्थी व शिशक 
थे । धीरे-घारे यह अनुभव हुआ कि तरिचान का जा हम होवा समस्त बेठे थ 
वैसा नहों है। विधान वी शिक्षा न ता विदेशी है और न महंगी है । विशात 
तो हमार परिवद के आस-पास ही सता, जगला, नदी, नाला, पहाडा, अम 
राइया म दिखरा पडा है जो ठहाने खोज निश्राला। इस प्रशार सोलह सूुला 
में होगगायाद विचान शिक्षण जारी रहा और वित्ाव शिशा _प्त पा शाच्राओो 
तब अनवरत दौड़ छप जारी रही। 
हाशगायाद विज्ञान का विस्तार--सव्‌ 973 क प्रारम्भ मे हिलसी विश्व 
विद्यालय और इण्डियन इ्टीदुयूट आँझ टानालागा ( बानपुर भ्म्बई ) 
बैवामिक और शोप छात्र भो इस याजना म जुड़ गए। टल्‍ली विशविद्यासय 
मो टाप का इस काय से सम्बद्ध हान बे लिए विश्वविद्यालय अनुटान बायोग 
ने विष्दीष साह्ययंता दा। देश वी शिशा व इतिहास में यह प्रथम मुश्रवश्चर 
था जब यह बात व्यावहारिक रुप मे स्दीयार का गई वि रूूना स्तर पर 
ओर यह भी गाँद बे स्वू्मों म, श्द्वा म परिवतन और सुधार व लिए रिख 
दिवासप व लाया भी महस्वपूण भूमित्रा है। विश्दविदासय अनुटाग के एम 
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पहु0्त से म० प्र० शिवा विभाग न भा अपने मद्दाविद्यालया के शिशका को इस 
कायप्रम से जुड़ने की अनुमति प्रदान की । पिछल तीन वर्षों स खण्डवां, धार, 
रामपुरा और बड़वानी के शासकीय महाविद्यालया बे कुछ अ्ध्यापका न शालिय 
अनुवतन कोर प्रशिक्षण कासक्षमा में सक्रिय भाग लिया। अक्टूबर 2977 में 
शिक्षा विभाग ने एक उत्तसाहा प्राष्यापक था उनके महाविद्यालय से इस कॉर्य- 
ग्रम क मिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा । विश्वविद्यालय अनुटान आयोग ने भी 
इस प्राध्यापक्ष को तीन वर्षों की “टोचिंग फ्लोशिप” दवर उच्च शिक्षा की 
सामाजिक सायकता मे प्रति अपनी जायरकता का परिचय दिया । 


इस कायक्रम से ठांस परिणाम और नए नए अनुभव प्राप्त हा रह हैं। 
शिक्षण पद्धति के विवास या क्रम जारी है। सव्‌ 977 क॑ अ्रक्टूबर मे एन० 
सी०ई०आर२०टो नई दिल्‍ली भोर लोक|गिशण सचालनालय के संयुक्त तत्वावधान 
मे किशार भारतो मे एक कायगाष्ठी हुई। इस कायगोप्ठो मे जितने भर के 
सगभाग 40 प्रायमिक शिक्षकों न भाग तलिया। द्वाह्यन विशेषगों के साथ 
बैठकर यहें तथ्य उजागर ग्िया जि गाँव को परिस्थितियां म॑ वहाँक काय- 
कर्ता समान सक्त और शिलक शक्रापस में मिस्तत वाली चाजो से पणाई को 
रोचक बताने वाली शिक्षण सामग्री बना सकते हैं। उ हात नए साधनों का 
निर्माभ भी किया और ग्रामीण पर्यावरण का जबदस्त संभावताआ को 
उजागर क्या। 


]977 म यह प्रश्न सामन आया कि परम्परागत शिक्षा प्राप्त बालक 
और प्रयाग निष्ठ विधि स पढाएं गए बालक्ा के पाने सचय मे काई अन्तर 
तो नहीं है ? आऑँकडा के सालन और विवचन से वात हुआ कि प्रयोगनिष्ठ 
विधि से शिलित बालक, परम्परागत विधि से शिक्षित बालका की तुलना में 
ज्ञान सचय की दृष्छि से किसी भी विषय मे पीछ नहीं रहे। इस विधि से 
विद्याधियों मं न केवल विद्यार्थी अपनो तक्शक्ति, अवलोकन क्षमता, कल्पना- 
शीलता आदि ग्रुणों का विकास किया वरत्र्‌ साथ-साथ स्वय चान अजित करते 
के तरीके भा सांख लिए । प्रयोगनिष्ठ विधि का सफ्लता व इस मृल्याकन 
को कसौटी के रूप में स्वीकार क्या गया । 

सनु 976-77 से क्शोर भारती, वनखंडी और फ्रेडस रूरल संस्दर 
रमूलिया के कायकर्ताओं ओर शिक्षा विभाग म॒० पश्र० ने विचार किया हि 
जब तक इस प्रयोग का अय शासकीय शालाओ मे लागू न किया जाय तब 
तक इसका राष्टोय स्तर पर महृत्व स्वीकार नही हो सकता है| प्रश्त सामने 
यह था क्रिि एस योग्य और निष्ठावान व्यक्ति जा इसो प्रयोय के लिए सम्रवित 
हो कहाँ से आयेगे । 977 अक्टूबर,म एन०पी०३०आरण्टी० नइ दिल्ली तथा 
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छिक्षा विभाग म० प्र० के अधिकारियों तथा रमूलिया और किघोर भारती 
संस्थाओं के विज्ञान प्रशिक्षिक्ों ने शासकोय तत्न वे! आदर हो निष्ठावान और 
सक्षम वायवर्ताओं थी एक टीम तैयार करत वे! निणय लिए | ख्रात पुरुषा को, 
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, थुनियादी प्रशिभण सस्पाका, शासुकोय महा 
विद्यालया, विश्वविद्यालया से लिया जाय तथा ये 40-50 ज्रात पुरष 
होशगाबाद जिले के सभी मिडिल स्वूला में इस पद्धति का पेनान के प्तिएं 
धाय वरेंगे साथ में इस कार्यक्रम से सम्यद्ध पुराना वितान छिलण दल भी 
रहेगा । दूसरा एवं कायवारी समुह (४४०7७०४ 87००७) को भी कल्पना मी 
गई जिसमे होशगाबांद जिले के ही उ० मा० विद्यालया के शिक्षर, सहायक 
जिसा शाला निरीक्षक" ओर मिडिल स्पूला के वुछ प्रधादाष्यापत सामिस 
किए गए । कायकारी समूह वा प्रमुख बार्य शालेय अनुवतन, कक्षा थी परि- 
स्थिति मं शिलक की समस्याओं को सुनयाना और नए सुवावा को इद्ठ 
ब्रना होगा । इस प्रकार काठारी आयोग बी धनुशसा वे भाघार पर म० 
प्र० मे प्रथम बार विश्वविद्यालय स्तर से लेकर हामर सेकेण्डरी और मिहितत 
स्वृूत्तो तक एक साधा मूल स्थापित किया गया । 
शिक्षा विभाग म० प्र० एवं एन-सां ई-आर-टी० नई दिल्‍ली, ने उस्ताई 
978 से होशगाबाद जिले के 206 मिडिल स्पूलो में बच्चा को प्रयोगनिष्ठ 
विधि से विज्ञान शिक्षण देने बा| निणय लिप्रा। लोक शिक्षण सचालतानय 
म७ प्र० ते शिलदों के प्रशितण और जनुवतन का वित्तीय भार उठाया तंपा 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिस्तण परिषद्‌ नई दिल्‍ली ने विचान के 
क्षिटस देने का निणय सिमा तथा भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिला महाविद्यालय 
के शिक्षका को इस कायक्रम म जुटन के लिए पाच साल का एक बजट स्वाहत 
किया । म० प्र० पाठ्य पुस्तक निगम ने पिछले 6 वर्षों से सशाधित को गई 
एक नए ढग को फायपुस्तक को होशगाबाद जिले के लिए विशेष रूप से प्रकाशित 
घरने पा उत्त रदायित्व लिया $ 
होशगाबाद पद्धति--बच्चे अपन हाथ से विचान बे प्रयोग करत हैं भौर 

उद पर ऊपने साथिया तपा जशिलकों मे चचई पर५$ स्वय निण्काप मिरासते 
हैं। शिक्षक वी भूमिका प्रेरक, मागदशक तथा सहयागी की तरह है। शिक्षक 
जपना ओर से बच्चा को कुछ भी नहीं बतात॑ हैं। इन विद्यातया पी पाठ्य 
पुस्तता म एसा कुछ भो नही लिखा है जिसे बच्चे रट लें । वच्चा स्वयं करता 
है भौर सीखता है। इसे प्रयागनिष्ठ विधि कहा गया है । इस प्रयोगनिष्ठ 
विधि के अनुसार पाठ्यत्रम, पाठ्य पुस्तकें, कक्षा यवस्था और पराक्षा अधातता 
विकसित को गई है। इसका हाशगावाद पद्धति या प्रायाजना के नाम से 
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जाना जाता है। होशगायाद प्रापोजना के जनहकू ढॉ० अभिन्न सदगोपाल या 
बहना है कि प्रयोग वर रहू दच्चे शान को दृष्टि से पाछे नहीं हैं वरन्‌ इस 
समय उनम अभिश्यक्ति को कुछ कमी है। हमने प्रयोगनिष्ठ विधि को अपनाया 
है। इस विधि म परम्परागत विद्यासया को भाँति शिक्षा" छपनी कोर से 
हुछ नहीं बतायगा वरन्‌ छात्न स्वय प्रयोग करेंगे क्लौर बारण समझने का 
प्रयास बरत हैं।य बच्चे चूवि प्रयाग वरवे साथत हैं करत व जानत सत्र 
हछ हैं। उनमे "गन ता अधिक है बेवत्त वे उप्ते भ्यक्त नहीं बर पाते हैं। हृमते 
परम्परागत विद्यालया म अपनाई जाने वात्ती उस पद्धति यो छोड दिया है 
जिसमें सिशिव बा शब्दा था या पुस्तक वी भाषा वो रटवर बच्चे बताने समते 
हैं। परम्परागत शालाओ वे बच्चे जब रटी हुई वात यो दुहराते हैं तो हमे 
भम होता है रि उनक वात में वृद्धि हुई है। अगर हमत परम्परागत पदति 
से हटकर बच्चा के ज्ञान वी जाँच था प्रयात्त कया होता तो मिश्चित रूप 
से “न नए बच्चा के तान स हम सतुष्द हो जात । भान भर अभियक्ति में 
सम्बधध अवश्य है लेकिन अभी श्रयोग की प्रारम्मितर अवस्या है कुछ वर्षों 
में अभिश्यक्ति की कमजोरी भी प्रिंट जायगी । 


फहोयगाबाद विनान पद्धति करके सीखो के सिद्धान्त पर आधारित है। 
है। हमारा सम्पूण प्रयाग पूण अनुभव, पृण पर्यावरण तथा पूण पान के सूल 
पर [आधारित है। प्रयोगनिष्ठ विधि मे केवल प्रयाग ही नहीं होत वर 
क्षापरप्रक्तानुसार हूम अवज्ञीकत कौर भ्रमण भो कराते हैं। विवान शिक्षण 
वे लिए मंद उपवरणा की आवश्यकता होतों है । इस धारणा को तोडन का 
पभ्रषाम इस पढ़ति और प्रायोजना मे क्या गया है । 


पाठ्ययुल्लवे दताने का यहा एक तरीक्षा अपनाया ग्रया है। विज्ञान 
शिक्षण दल, बच्चो और शिक्षका से उसझता है, उनकी प्रतिक्रिया पात करते 
हुए पुस्तरु म॑ सुधार करत हैं। जब तक उस उद्देश्य वी धूति ठीक तरह से नही 
होन लगती है जिसको प्राप्त करन के सिए पाठ लिखा है तव तक लगातार 
संशोधन क्या जाता है। विशार भारती में जावर कोई भो इस प्रत्ा को 
देख सकता है 

होशयाबाद प्रायोजना म कक्षा 6 स सभी प्रयाम अवलोकन पर आधारित 
है । कक्षा 7 स बच्चा में चिन्तन विकृस्तित करन का प्रयास किया जाता है । 
कक्षा 8 म अधिक प्रिश्ञास किया जाता है। अप्री इस प्रयोग को प्राथमिक 
स्तर पर प्रारम्भ करने मे कुछ कठिनाई है।डॉ० बतिल ने बताया कि 
चनका सम्बंध टाठा इस्टीट्यूड बम्वई से है। वहा माध्यमिक स्तर के बच्चो 
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पर ही प्रयाग क्या यया है, अठ उसका ही अनुभव यहाँ उपयोग क्षिया था रहा 
है। टूसरे प्राथमिक स्तर के बच्चे ब्लायु में छोटे होते हें क्त उनके साथ प्रयोग 
घरने मं कठिनाई हुई। उन बच्चों का पढाने के लिए अभी हमारे पास कोशल 
नहीं है। प्राथमिक शालाओं में बधिक्राश गरीब बच्चे रहने हैं मत हमें 
पहले गरीदी से जुड़ना हागा और ध्भी हम तत्काल बैसा नहों कर पा रहे हैं। 
करके सीखने का सिद्धांत हम बहुत पहले जानते थे भोर उसवे' महत्व 
को भी जानते थे | किन्तु क्षमी तक प्रशिक्षण सस्थाआ। में इसके महत्व पर 
भाषण दत रहे इसे व्यवहार में कभी नहीं लाए। “करके सोखा' ने! दिद्धाव 
को होशगाबाद परियोजना में भूर्त रूप दे दिया गया है। इस श्रयोग से हम 
इतने चमत्वृत हुए कि इसे एक नवीन पद्धति, अनूठी पति और नवाचार कह 
डाला । वास्तव मे यह विधि नई नहीं है हम सभी जानत ये और भाषण देव 
थे। उत्साही शिक्षर यदा-क॒दा इसके द्वारा कक्षा में विधान शिक्षण भी दंत 
थे । यह ता पुरातन विधि है इसका केवल प्रयोग नया है। इस प्रगोग पे 
एफ बात स्पष्ट हो गई है कि भाषण या पुस्तक पढ़ने से या पढ़ाने से सही 
शिक्षण नहीं हो सकता है बरन्‌ बच्चा स्वयं करे गौर सीखे अयात्‌ कर्म बौर 
ज्ञान साथ-माथ चले । कर्म रूपी ताना मे चान रूपी बाना साथ-साथ बुना 
जादेगा तभी शिक्षा रूपी सुदर वस्त्त बन बर तैयार होगा। 
होशगाबाद पद्धति फो काय विधि, समस्याएँ व चुनोतियां--होशगांबाद 
विज्ञान शिक्षण कायब्रम दिसम्बर 980 तक लगभग ढाई व पूरा पर इकी 
है । इस अवधि म॑ क्नेक समस्याएं और चनौतियाँ भी आई हैं। एक प्रशिषन 
शिविर जून 978 में होशगाबाद मे आयोजित किया गया। इस शिविर र्मे 
मायरम से पहली बार जुड़ने वाले स्रात दल के सदस्यों बा उम्ुबाद रण 
पिया गया । इसके बाद जुलाई 978 में जिले भर वे समधग 250 माध्यमिर 
शिसक और कार्यकारी दत्त के लगभग 00 सदस्य नमदा मद्दाविद्यालय मे 
विचार-विमप हेतु एव हुए | इन दोना शिविरा में रसूलिया और किशोर 
भरता के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इस्टीट्यूट आक फहमैष्डल 
रिसच, इण्डियन « स्टीटयूट आफ टेयनालॉजी, रीजतस बालज भोपाल 
शासकीय महाविद्यालया ये शिलाविद देवानित भाध छात्र प्रशिता ह परे 
लिए आए ये | उसके बाद बह शिविर वौर हा चुके हैं। हो।वायाद जि 
मे 590 से अधिव शिदाम प्रयागनिष्ठ विधि स विधान पढ़ाने में लिए पधिरित 
जिएजा उओ हैं। 
एन-मी-ई आर टी० से प्राप्त किद्स ये वितरण ठया भिलप गोप्यियों के 
छिए जिप बी ग्यारह उच्चतर माध्यमिर शाल्ाओं को संगम रुंद्र मादा 
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गया है । इन सगम केदो तथा भय उच्चतर माध्यमिक शालाआ के शिक्षत्रा, 
सहायक जिला शाला निरीखको तथा मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों एवं 
शिक्षको के बीच शीश्लणिक मृहो का लेकर सम्पक एवं सवाद का वातावरण 
बन छुद्य है। कायक्ारी दल को अब वायमक्र्म में अधित्राधिक शैक्षणिक 
जिम्मेदारी सौंपी गई है । 
होशगाबाद दिनान के विस्तार में ुछ कठिताइयाँ भी क्षाती है, जैसे 
क्ट्स का समय पर ने मिलता । प्रयाग को कला ! स ] तक विस्तार करने 
के लिए प्रशिसित शिक्षका तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी । इसके लिए 
आवश्यक है कि विज्ञान के सस्ते विटिस तैयार किए जाय, कुछ वहाँ बिए भी 
गए हैं। शाला संगम यांजना से भी उपक्रणां की समस्या हल की जा सकती 
है | शिस्का के प्रशिक्षण भी गभीर यांजना बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाआ के 
माध्यम से हो सकतो है। 
कहना न होगा शि डा० अनिल सदगोपाल जी तथा उनके साथिया ने णपने 
अथक परिश्रम, लगन ओर साधना से हाशगाबाद जिले म बहुत ही महत्वपूण 
एवं भनुक्रणीय काय करके झ य शिल्रका के लिए माग प्रसस्त बरे । 
विज्ञान फी नई पद्धति के आक्पण 
7--क रके सीखो पर आधारित, 
2--प्रयावरण और अनुभवा पर आधारित 
3--बालक थी अहरे भूमिका । 
4--शिक्षक का तटस्थ रहना कि तु मागदशक के रूप में 
5$--शालात्यागिया को वापिस शाला लाते मे सहायक । 
6--शिक्षा के आमूल परिवतन में सहायव । 
7--विज्ञान का ग्रामीणीक रण । 
8--बालका की जिनासा का समाधान । 
१--बालका वी तक शक्ति को उभारना तथा अध्ययन मे नई राचस्ता 
लाना । 
]0-बिचान की सस्ती और सहज प्रणाली | 
4]--बालका में नए वैधानिक दृष्टिकोण का विवात्त 
42--बालको का पूरी स्वतत्नता । 
]3--शासाआ की उदासी खतम हाकर मुखर वातावरण 
]4-5प्रमागनिष्ठ विधि द्वारा समस्त विवया का शिलण । 
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5--बालका में दौपत का विकास 


विज्ञान वी परम्परागत शिप्रण पद्धति और नवोन पद्धति में अआतर 


पहल विज्ञान की विक्षण पद्धति में शिक्षक वो भूमिका अधिर यो। शिवक 
प्रयोग इरके दिखाता था और छात्र मान लिया करत ये वि जो दुछ बठाया 
जा रहा है, प्रि्वाया जा रहा है, वी ठीक है ॥ उत्तम छात्त को दखन वा कम 
अवसर था । उदाहरण के लिए पिशक ने बवाया इम्बजा में दो झुव होत हैं 
तो बालक ने मान जिया ॥ अब नई पढद़ठि में स्थिति भिन्न है छात्र चुस्बर के 
साथ खेलगा, उसझेगा और उपके बारे में बई जानपारियाँ प्राप्त करेगा । नई 
प्र मे शिक्षक को भूमित्रा बहम्‌ यही है, शिक्षक तठस्प है। वह वेवल प्रयाग 
करते हुए बालक का यदि यह वहीं हृट रहा है तो इशारा मात्त बरेगा ताकि 
छात्र अपना प्रयोग सही वर,सके । दिसी याजना वा फ्ल तत्वाल नहीं मिलवा 
आने वाली पीढिया में मियरगा | अभी बहुत कुछ जानना है। इस नई विधि 
से बच्चे विशेषता से भी एक वदव आगे हैँ। प्रयोग निषठ विधि वी बसौटो 
विलक और बच्चा है । लोगा ने विचान को अ्चम्रा और होवा बना दिया 
है । जब हम पहत हैं कि बच्चा को विचान घिछादा है तो एक चित्न बनता है 
प्रयोगशाला का, कयाकि शिना इसबे पढाएंगे केस ? हमार यहाँ पार तद 
घ'रेंग जद मह॒ग उपबरण हा, काफी पैसा हो, लेकिन सी० वी० रमत, पेमू जैसे 
वैज्ञानिकों त मामुली उपररणों से खोजें वी सोते के सस्त थौर सरल तरीके 
हैं। खेती की सारी प्रक्रिया विचान से भरी हुई है। जो होवा वियात का 
हमारे भीतर बिठा दिया गया है उस्ते भगाना है । हम गरीब देश के निवासी 
हैं, इसलिए यह बहना कि हम वितान नदी साख सकत, गलत हैं। हम सस्ते 
उप रणा से नया वियान पैटा करेंगे, सीझेंगे, यहों नई पद्धति वी प्रमुय 
विशेषता है । 


जी 


शालेय शिक्षा से सम्बन्धित यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजनाएँ 
([एम्राव्श ?70]6८७ वरलबरधगड़ 0 5००० :4प्र८थाठ्प) 


आज के इस थुग मे इस विश्वास को सारे विश्व के लोगा ने स्वीकार 
क्या है कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन शिक्षा है।शिक्षा पे 
से एक नैतिक, ओौद्यागिक एवं व्यावसायिक किन्तु रत्तहीन क्रागति सभव है । तट 
नुसार भारत, शिशा के गुणात्मक विकास एवं विस्तार हेतु सतत प्रयत्नशील है । 

भारत स्वतत्न हाते ही हमने संविधान की धारा 45 में यह स्व्रीकार किया 
कि 4 वप तक के सभी बच्चा का अनिवाय रूप से शालाओ मे शिक्षा हवतु 
लाया जाय और उह नि शुल्क शिक्षा दी जाय । यह सवैधानिक दायित्व 960 
तक पूरा हो जाना चाहिए था । कि तु वतमान म हमार देश म 6-] थायु के 
शाला म दर्ज वालक-बालिकाआ का प्रतिशत 83 है और -]4 वर्ष वो 
बालक-बालिकाओ का दर्ज प्रतिशत 37 है | म० प्र० में इही आयु वर्गों म दज 
संख्या प्रतिशत क्रमश 63 ओर 305 है। म० प्र० म शिक्षा क॑ बार 
व्यापीकरण की स्थिति अत्यन्त सोचनोय है । 


शाला न जान वाले छात्नो मे अनुसूचित जाति, जन जाति ग्रामाण अचन 
के बालक तथा बालिकाएँ अधिक हैं | अनेक प्रयामो के बावतृर भी हम प्राध- 
मिव शिक्षा के सावजनीकरण के छक्ष्य को प्राप्त नही कर पा रह है । य वाला 
सावभौमिक शिक्षा समस्या के काद्ग बिंदु है। प्रायमिक शिला को उच्च प्राय 
मिऊुता दी गई है और उसके सय्यात्मक तथा गुणात्मब सुधार के लिए बहु 
आयामी प्रयास डिए जाते है। पाठ्यक्रम नवीनीकरण, पाठ यपुस्तका म सुधार, 
शिक्षक प्रश्तिलण मे सुधार, ओपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्था, बहु विदु प्रवाप काट 
अनेक वायक्रमों के द्रा हम प्रारम्भिक शिक्षाने लश्य को प्राप्त बरन को 
वोधिण कर रह हैं । 

पुनीसका भारत म पिला के यगुधात्मक विस्वार और विकास था लिए 
झनेक लैक्षिक प्रायोजनाआ के माध्यम से रुद्दायता प्रदान वर रहा है| पे सभी 
प्रायोजनाएँ ध्रायमित्र शिवा के मास्टर प्लान के परिन्छद छह मे सबम्मिल्नि हैं 
और यह परिच्छःट भारत शासन शोर यूनी८छफ द्वारा स्वीटत दस्ठावज दहै। 
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गष्टीय स्तर पर इन प्रायोजनाआ वा सचाजा राष्ट्रीय हैलिकः अनुसंधान 
सौर प्रशिक्षण परिषद्‌ माई हिल्ली, करती है। मध्य प्रन्‍्श म ये प्रायाजनाएं 
शिला विन्ताग के अआतंगत राज्य शिक्षा सस्यान, राज्य विचान शिला सस्यान 
ब' मार्फत संचालित हैं । मध्य प्रदेश म यूनापफ का सहायता ने पाँव प्रायोजवाऐं 
शिक्षा के गुणात्मक एवं सख्यात्मक् सुधार वी विशा में कार्या वत था जा रही 
हैं। मध्य प्रदेश शिसा विभाग द्वारा छ्िला के लोक व्यापीकरण थो दिशा 
मे बहुमुखी प्रायोजनाएं समस्या के आधथिक, सामाजिश, टैविक आधार पर 
प्रारम्भ वी गई हैं । 
प्रदेश में इस प्रकार वी सवालित प्रायोजनाएँ इस प्रवार हैं-- 
- प्रायोजना ,० ]--प्रारम्भिक शालेय वितान प्रशिक्षण । 
2--प्रायाजना #० 2--प्रायमिक्त शिल्रा पाठ्यद्रम नवीनाकरण | 
3--प्रायोजना प्र० 3$--सामुदायिक शिक्षा एवं सहयाग वा विवासाध्मक 
गतिविधिया । 
4--प्रायाजना ऋ० 4--प्राथमिक शालाआ में पोषण स्वास्थ्य एवं परिवेश 
स्वच्छता शिक्षा ॥ 
5--प्रायोजना क० 5--प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम । 


प्रायोजना #० ।--पभ्रारस्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण 

यह योजना म० प्र० मे ॥972 से एन-सी-ई-आर टी० वे माध्यम 
से प्रा<भ्भ वी गई थी। प्रदेश मे यह प्रायाजना राज्य विज्ञान संस्थान हारा 
राचालित की गई। यह प्रायोजना मुद्यत वितान शिक्षा क भ्रुणात्मवः विसास 
वी दिशा में अग्रसर रहो। जब विचान का नवीन पाठ्यक्रम राज्य पी प्राथ- 
मित्र और पूर्व माध्यमिक शालाभा से लागू क्या गया तो प्रारम्भिक शालाबा 
के शिसका में इसे कार्या वत करने की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न फ्रने की 
जुक गभीर समस्या उठ खड़ो हुई । इस समस्या पा सुलझान के लिए विभाग 
द्वारा विचान प्रशिक्षण वी एक बूहद्‌ याजना तैयार की गइ और झुलाई 972 
से राज्य वे लगभग | ०0 लाष शिक्षका को विचान प्रशिक्षण दंना आरम्म 
बिया गया । 

उद्देश्य -प्रायाजना के प्रमुख यद्देश्य ये पे-- 

]--वितान शिक्षा का पुनगठन और विस्तार ॥ 

2--विचान शिक्षव का प्रभावशाली बनाना । 


3->याठयब्रम वा समुन्नन व रना ॥ 


शादेय शिक्षा से सर्म्बा घत यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायाजनाएँ 28 


4--पाठ्यपुस्तको, शिक्षकों, प्रयोगशालाआ की विज्ञान शिक्षण हु 
व्यवस्था करना । 
5--विज्ञान शिक्षा का गुणात्मक विकास । 


योजना फा क्विया-वयन 
]--यह योजना चार चरणो मे क्रियावित की गई। प्रत्येक चरण में 
0-2 जिले लिए गए । याजना के अ गग्गमेत प्रत्यक जिले को शाला 
सग्रमा म॑ विभक्त क्या यया था। एक शाला सग्म में 300 25 
शिक्षक घायरत थे ।। शाला सम्रम का केद्र एव उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय का बनाया गया और उधप्तके आस-पास की पृव म्राध्यमिक 
धौर प्राथमिक शालाआा का उससे सम्बंध क्या गया । 


2- शाला सग्रम केद्ग के विचान व्याय्याताआ का राज्य विज्ञान सस्वान 
एवं अ य शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम से उमुखाशइत किया गया 
जिहने स्रात पुरुषा वेः रूप मे काय किया । 

3--प्रायमिक एवं पूव माध्यमिर शालाओ के प्रत्येक शिवक् का पूरे एक 
बंप तक विनान प्रशिक्षण दिया गया जिसमे 0 माह पत्माचार पाठ 
एवं उनके अध्ययन मे प्रत्यक्ष माय दशन तथा लगभग डेढ माह सस्या 
प्रशिक्षण शामिल हैं । 

4--णाला समम केद्ध के प्राचाय एवं स्रोत्त शिक्षका को मानदेय पी 
व्यवस्था का मुख प्रावधान है। 

5--जो शिक्षक परीक्षा उत्तीण कर लेते हैं उह प्रमाण पत्न तथा 50 रुपये 
नगद पुरुष्कार दिया जाता है । 

प्रशति--यह प्रायोजनर विभिन चरणों को पूरी करती हुई प्रदश के समस्त 

प्राथमिक आर पूव माध्यामिक शालाआ म पहुँच इउक्री है। यह 
प्रायोजना अपनी पूणता पर है । 

प्रपोजना फ्र० 2 प्रायमिक शिक्षा पाठयक्र म नवीनीकरण (?£८२) 
(एफ्मपत्ए्‌ डिवैपस्वधणा एप्रधप्णफय िद्यात्फओं ) 

छत्रेक प्रयासों के बावजू” भी हम सावमोमिक शिक्षा वे सदक्ष्य का प्राप्त 

नही कर सके | इसका मुरय कारण यह रहा कि “जो शिक्षा हम बालवा को 


देते णाए हैं वह दालक तथा समाज को ब्लावाक्षाआ एवं आवश्यकताओं से जुडो 
हुई नहीं थी । बदलत समय ओर परिवेश मे अब हमे इसवी आर ध्यान दवा है। 


पश्4 शिशा में नए बायाम एवं नवाबार 


वाठयत्रम का नवीनीय रण एक सतत प्रश्रिया है। दोन्िक सुविधामा के फेलाड 
एवं प्रमार के साथ-साथ पाठ्यप्रम का गुणात्मर नवीनीररण एवं विफास बाव- 
इयक है ( दासव वो जीवन पद़ति एवं उसे प्राप्त सामाजिप, कापिव अवसरों 
से इस पाद्यक्रम वा तालमंस्त मिलना बत्यात आवश्यर है। घत मह |ावश्यर 
है कि पादृयश्रम घालव क॑ जीवय, झावालाओ एव सावरपवताओं तथा समाज 
में उसके जोधन सम्य घी समस्याओं पर आधारित हा। क्ाय विपयां के घदि- 
रिक्त पाषण बाह्षर, परिवश यो स्वच्छता, तागरिय सहभागिता एवं सागटात 
आदि का समावेश हो । परिणामस्वरूप ऐसे पराठ्यप्रम मी विपयवस्तु में ध्या" 
नोय (वातावरण एवं स्थारीय आवश्यक्ताण वा भो सम्मिलित कला 
क्षावश्यक है । 
शिसा थायाग (964-66) ने बहा है कि शिशा यो वे मूत्त सत्य प्राप्त 
बरना चाहिए जा-- 
(अ) उत्पादर्ता मे सहायक हो । 
(व) सामाजिब एवं राष्ट्रीय एबता यो शक्ति प्रदात फरे यया भ्रजावन्न को 
शबिनिशाली बनाएँ । 
(प) आधुनिय्ता की गति मं तजो लाए मोर सामाजिक, नैतिक एंव 
दाध्यात्मिक मूल्या के सवर्धन द्वारा चरितर निर्माण करें ) 
अत इस तथ्य को ध्यान से रखबर कि हमारे अधिकाश बच्चे प्रायमिक 
स्तर वी शिक्षा पूरी करन के पुत्र शाला त्याग देते हैं, एफ सम्मिलित प्रयल, 
पाठ्यक्रम के सामाजिक विस्तार का तथा उत्तम उत्पादव एच उपयोगी नागरिकों 
के निर्माण एवं उनक भ्रशिक्षण का किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ 
पाठमक्रम का विस्तार शौर विकास इस प्रवार किया जाय कि वह बात्तकों की 
भोतिक, भावनात्मक एवं सो दर्य-बोघ मे सहायक हा सके | सामान्यत शाबाएँ 
बासको क व्यक्तित्व के इन क्षेज्ञा की उपक्षा करती;हैं तया उसके बोद्धितः विकास 
पर ही ध्यात दती हैं । 
प्रायमिक शिक्षा के सावजनीकरण के सत्य ने प्राथमिक शिक्षा के पादुंपक्षम 
में वरिवतन के नए दबाव डाले है। यह स्पष्ट है कि शिक्षा तथः सयको पहुँच 
तथा समान अवसरो की प्राप्ति अभी कोस़ों दूर है। शिक्षा तक समक) पहुँच 
प्रथम आवश्यक कदम है पर तु इस कार्य वो समान बबतरो वी ग्राध्वि के ढारा 
सम्थन दिया जाना है। अभी भी गाँवा के समोप शाला सुविधा द्वोत हुए भी 
ग्रार्म ण आदिवासी बच्चे शाला छोड देते हैं॥ खत शाला की घालका वा रोक 
रछत को एक्ति घा विकास उद्देश्य युक्त एव. झचिक्र शिक्षा के बामत्रम देवर 
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तथा मूल्याकन की सरल पद्धति स्दीवार कर, दिया जा सफता है। एक सम 
सामयिव पाठयग्रम दे! विकास दे लिए बालवों को शेक्षिक आवश्यक्तानो पर 
पहचानना होगा । फ्रियाशोल शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम पी विपयवस्तु का 
स्थानीय स्वरूप दना होगा । 
उद्देश्य --श्रायोजना के निम्वानुमार उद्देश्य हैं 
]--प्रायमित्र शिला या सवसुलभ बनाने की दृष्टि से प्राथमिक शिवा 
पाद्यद्रम वा नवीनीकरण । 
2--बालिकाओ, अनुसूचित जाति, जन जाति, पहाडो तथा शहर के 
सुविधा चचित बालका के लिए पाद्यक्रम विकसित करना तथा उहहें 
सामाय सैद्वाततिक सुविधाएं उपलब्ध व राना । 
3--भिश्रा का बालक और समाज को आवाक्षाव और ब्रावश्यक्ताओं 
से सम्बद करना । 
4>-नवीकृत पाठयप्रम चर्या के आधार पर शिक्षा सामग्री तैयार करना | 
5--नवीन पाठ्यक्रम से सम्बीधत शिक्षा तकनीकी वा विकास वरना । 
6--पाद्यचर्या तथा शिला सामग्री के लिए शिलक समुदाय का प्रशिखित 
बरना। 
7--श्ति एवं अवरोध कमर करने का प्रयास करना । 
8--ग्रुणात्मक एवं शैक्षिक्र सुविधाओं का ग्रामीण एवं आदिंसी बहुल 
क्षेता म विस्तार करना ॥ 
9--स्थानीय परिवेश के माध्यम से बालको थी सीखने यो प्रश्ृृत्ति का 
वित्रास करना । 
]0--नवीन विउसित पाठ्यक्रम का प्रायागित्र शालाआ के माध्यम से 
परीक्षण 
प्रायोजना को सीमा--प्रयाग के लिए यह प्रायाजना प्रारम्भ मे वष 976 
से तीन बुनियादों प्रशिलण सस्यागा-कुडेश्वर (जिला टोकमगढ़) पेड्भा ( जिना 
बिलासपुर) और पिपलौदा (जिला रतलाम) के तत्वावधान मे प्रत्येक बे' भव- 
गत 0-!0 प्राथमिक शालाआ के हिसाब से 30 प्रायोगिक शाल्राजा म चालू 
वी गई थो । वष 980-8] से इसका विस्तार 0 और बुनियादी प्रशिक्षण 
सस्थाओ के अतगरत ]00 भय प्राथमिक शालाआ मे किया गया है । 
भस्तावित पाठयक्रम--इस शिक्षा क्रम मे कक्षा | से 5 तक के लिए पादय- 
क्रम वी शिक्षा योजना म निम्नलिखित विषय शिक्षण हनु सम्मिलित जिए गए हैं । 
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]--भाषा--(मात भाषा) शिला के विशेष उपकरण के रूप में भाषा 
शिक्षण की विशेष स्थान एवं महत्व दिया जाता है। कह 

2--प्रामाजिक अध्ययन--कक्षा ] व 2 म॑ सामाूर्जिन अृध्यम्र्तीयें परि- 
बशाय अध्ययन के रूप म पढाया जाना डर दृए क्षपा कक्षा 3, 44 57 
मे स्व॒तत्न विषय ये! रूपए मे पढ़ाया दी हे बशा ॥व शर्म 
परिवशोय शिक्षा म प्राइतिक और सामातिक्‌ वातावेरण दौना सामित” 


होगे । अर 
दर 
5--गण्वि- बच्चा का परिचय सस्याआ एवं उनका देनिर जावन-प्मे: 
उपयाग स कराया जायगा। 









4--सामा ये विज्ञान--प्राथमिक कशाओ मे विचान का शिखण वातावरण 
का शिक्षा के रूप मे होना चाहिए । कक्षा एक वे दा सामाजिक एव 
प्राकृतिक पर्यावरण को सयुक्त रूप से तथ्य बाद में दो विपया मं यथा 
बातावरणीय शिक्षा तेधा सामाजिक विभाव । 

5--कार्मानुभव- कार्यानुभव के प्रमुख उद्देश्य बालका को हाथ से काम 
करन के अवसर प्रदान करना है ताकि वे श्रभु्च कार्यों हतु भावरधक 
पझषप्रवा उत्पत कर सकें 

6-+ऊला शिश्ण--बॉलका को अपनी कल्पना ओर भावनांम्रा क अभि 
व्यववीकरण हंतु पर्याप्त अवसर प्रदान करन हतु कला शिक्षण को 
सामिल किया यया है । 

प्राधजनता को प्रगति 

]--नवाहत पाठयक्रम रचता-राज्य म॑ प्रचलित पाठ्यक्रम को वातावरण 
तथा पिछड़े क्षेत्रा की आवश्यक्तताञा स जाड कर बनाया गया । 

2--राज्य तथा जिला स्तरीय समितियाँ गठित की गई। 

3--शिक्षका तथा बुनि० प्रशि० सस्याका के स्टाफ का ड-मुखोक रण किया 
गया। 

4---कम पुस्तिकाआं तथा पूरक पुस्तिकाआ का लेखन कार्य किया गमा । 

5--शिक्षका के लिए मायदशिकाआं का निमाण । 

6--छात्ा की दर्ज सप्या बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण क्या गया । 

7--ज्षैद्वीप परीक्षण के लिए यूनतम _अधिगम सातत्य वी सपरेखा बना 
कर परीक्षण किया गया।.. 


शालेय शिशा से सर्म्वा धत यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजनाएँ [27 


8--कायानुभव काय को उत्पादन स जाडा गया । 


प्रायोजनां क्र० 3--सामुदायिक शिला एवं सहयोग की विक्तात्तामक गति 
विधिया--[7०-८॒०ण्फुञशादापबों 8 वपशपर पा 00फरकााए एक्फ्ट्वएतता 
ब्याप िबापराएडधणा) (0405९) 


) भारत की 80 प्रतिशत जनता गाँवा म निवास करतो है.। अधिकाश जनता 

2 0088 एवं आदिम है क्लौर इनका सामाजिक स्थिति साधारण है। भारताय 

मर; जन समुदाय का सामाजिक, आयिऊ, शीक्षिक विकास विभिन्न पहलुआ से हुआ 

है | प्रामाण क्षैत्रा की अवैक्षा शहरा म शिक्षा का विकास तजा से और अधित 

हुआ है । क्सा समाज के भाग्य का सुधारन मे एवं उसक सदस्या का समान 

सुअवमर जुटान मे शिशा एक बुनियादी साधन है। इस दश में चाह शालाएं 

न रहा हो कितु मुसगठित शिक्षा का प्रावधान हमेशा रहा है। ग्रामोण एवं 

आदिवासी सेवा म शिक्षा का विस्तृत अथ माना जाता है। उनकी शिक्षा जीवन 

पयात चनती हैं। चरित्र निर्माण, नैतिक गुणा का विक्नास, परिवार मे सहयाग 

के साथ रहना बुजुर्गों द्वारा कहानी, रामायण, महाभारत सुनता ओर उनहे 
शिक्षा ग्रहण करना आहि उनकी सहा शिक्षा है । 

इप्त दश में ओपचारिकेतर और अनोपचारिक शिक्षा हमशा से जनप्रिय 

रही है । शिन्तु बीच मे श्ोपचारिक शासाएँ अधिक से अधिक साक्षरता काय- 

क्रमा म उमझती गई अत हमारी ओपचारिक या स्वूली शिक्षा जन जीवन से 

असग-रिलपा होती गई। शिक्षा को सर्वव्यापक्त बवान की समह्या, विशेषक ” 

शैक्षिक दृष्टि स पिछले समुदाय मे एक चुनोती है | सामुदायिक विकाप्त के 

कायावयत से सम्बद्ध गत अनुभव ओर अय शैक्षिक कल्याण कायक्रम यह स्पष्ट 

कर चुक हैं कि समुटाय की क्रियात्मक सम्बडता और सहभाग किसी कायक्रम 

की सफनता ह॒तु नितान्त आवश्यक है । जिस समुदाय के लिए कायक्रम सयादित 

क्यि जाँय उस शिक्षित होना चाहिए अठ निरंतर उपयोगी कायक्रमा का 

प्रावधान आवश्यक है। ग्रामीण तथा कृषक गण परम्पराओ से अधिक जुड रहत हैं 

और किसी भी परिवतन की आकाक्षा नही करते हैं। अत केवल बालका और 

प्रौढ़ा का शिक्षित करने माल से हम अमीष्ट फ्स आप्य नही होगा । इसम सम्पूण 

समुलय को समाविष्ट करना होगा ओर उह शिक्षित भी बरना होगा । 

समुदाय म सामाजिक और आथिक परिवतत लान के लिए तथा समाज का 

रूपा तर करन टैतु सामुदायिक शिक्षा और उसका सहझाग ही भ्रभावी कदम है । 

शिला जैस विकाप्तात्मक कायक्रमा में समुदाय की सहभागिता अनिवाय है। 

समूचे स॒पुटाय को शिक्षित क्या जाना दहै। इस प्रायाजना के अन्तयत न 
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केवल समुदाय का विलित करना है चरन्‌ू शिला में उसकी महभागिता भा है। 
इस सवध मे लिंग टु दी? से उदरण दना उपयुकत होगा । 

एकपसताणा 35 पल ल०्ज़गछह ००ाकापनीए ॥0 धार एणा॥। ध्यीटाट ॥ ४ 
६८८००णाए १ फिल्यणत रण ऐट शाएह ०05९7... वश बाण हल 
€८पणाड$ णी एक््णांआणा ज्ी०्णांत प्रकरण नॉ6 एथा जा 


लैपबबार$ पाते 5छल्‍एचड३ तिणा गलत फएाजलूचणा5ड ह#0ण॑ते 06 
स्ग्रील्वे करा १० ७०चे. ऐलापेद छार्णफत्मण . एव्योटानड. सैएगीकशपटड 
3006 50 €्ा5: पीट €०-०फुदाबधपणा. 0 फृष्फाडि बाप #फत॑ल्या3 व 
इपली। 3 ७३५ गण ऐल, पध्यणी फेटयकल ८४. ग्रह ग्राइषपएटपहाए जीरा 
309 ७८९०घार ॥रफषटते की पी उतेत्य परीया. ब्टवुएणपाह था. राटी९ 
पे टूजापा" 70:9065 78 ए0 50507 गा पट तेपाएं ठी डचागाह 77 प्रा 
णाषा$ 

(7 छागायहड़ ॥० 986 28-2] 9) 

यह प्रायोजता भो राष्ट्रीय हैय अनुसघान और प्रशिलग परिषद्‌ ने यूनो 

सफ वो सहायता से दीक्षित विवास वी गति का तेज व रने हतु प्रारम्भ वी है। 

प्रायाजना के अवगत 0-35 बंप पी आयु समूह की जतसाया की उनवी 

शावश्यकतानुसा र शिक्ष पी व्यवस्था करना है। बे प्रोद थय स्थय शिक्षा की 

भार उपुख होगा तव व अपन बालव बानिकाजा वे लिए एक क्षजुद्वल बाता- 

घरण का निर्माण करंगे तथा तभी लाज़व्यापीवरण की द्विया में उरवी 
राहभागिता एवं सद्रियता होगी । 

प्रायोजना को विचार-पद्वति (8997०४०४) की दा वररनाएं हैं--- 

() बालका वी शिक्षा तभो साथक होगो जब वह उनते सामाजिक, 
कायिक वातावरण मे परिवतत और विकास के साथ वदम मिलाबर 
बने, एव 

(2) इन समूह की शिक्षा-सेदा थो सशवत बनाकर छात्र सेवाजा थो भी 
अधिकतम शजितशाली एवं उपयोगी बताया जाय । 


प्रायोजना फे' उद्देश्य 
() प्रायाजना का प्रथम उद्देश्य एसी सवीव शेलणिक क्रियाओं वा 
विकास एवं जाँच वरना है जो उत्त चृहद्‌ समुटाय वी यूउतम हीलिक 
आवश्यक्ताओं षो सामित साधनों से, पृण कर सके, जो कमी आशिक 
या पूण किसी भी भ्रवार दी शिक्षा से वचित रखत हैं। सम्पुण जन 
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सम्ुटाय विशेषह्र समाज ने पिछडे वर्ग, पहाड़ी इसाका, आदिम एवं 
ग्रामोण क्षेत्री तक मह प्रायोजना सीमित क्षमता की एक पहुँच है। 
सडक़ियों क्षौर माताआ को शिक्षित करने की भी कठिन समस्या है । 

(2) छितीय उद्देश्य के आतगत ऐसी शिक्षा वा प्रावधान करना है जिसको 
सहायता स छात्र उस विरोधाभाष को दूर वर सके जो शाला म॑ 

सीधे गए न्ान धौर घर अथवा वातावरण मैं इस समय मौजूद ह्मा। 
उप॑युक्त उपागम (8८०८७) इस वात पर निभर है कि--- 

(भ) बालक को सार्थक शिश्रा दी जाय जो उसके सामाजिक एवं आधिक 
यातावरण में धीरे-धीरे क्रमिक परिवतन एवं सशोधन ला सके | 
यह समुटाय की शिक्षा एवं प्रेरणा से ही उपलध किया जा सकता 
है । यह केवल शिशुमा बौर शाला वे बाहर बच्चा की चैक 
आवश्यक्ताबों को ही नप्षित नहों करेगी अपितु शाला परित्यागी 
तथा माताआ को भी प्रभावित करेगी । 

(व) एकीइत शैक्षिक सेवाओ से इन समुहा में विशेषफर ब्लाक म ही 
ब्लाक के ब्रिकास हेतु एकीइत सेवा कायब्रम अन्य सेवाओं के ज्िया- 
“वैयन को पुन लागू कर उसे बहाया जा सकता है । 

प्रायोजना के विशिप्ट उद्देश्य 

(१) शि.रु, शाला से बाहर के बच्चे, स्कूल परित्यागी बच्चे तथा माताएँ 
जो पभो भी आशिक एवं धरूर्णहप से शिक्षा से वचित हैं उनकी 
स्यूनतप शैखिक आवश्यताआ की पूर्ति करना । 

(2) बालक एवं श्रोड विशेषज्ञर स्लिया को शिलित बरने की अ्रक्रिया 
में समुदाय जो भो सम्बद्ध करता । 

(3) ध्ोपचारिकेतर शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवतन लाना । 

(4) बालक थी देख-भाल की एकीकृत सेवाआ एवं समुदाय मत्राप्त आय 
सामाजिक बल्याण सुविधाओं के प्रभाव को बढाना । 

(5) शाला परित्यायी बालक का इस योग्य बनाना कि वह किसी स्तर 
पर शिक्षा की मुन्य घारा से स्व्रय को जोड सके । 


(6) एएछा ८ बने वाले किशोरा एवं ग्रोटो का ज़ियात्मक शिक्षा 
(पप्राप्प्रणणछों प7एट॥४ का) या व्यावहारिक शिक्षा अदात करना । 


(7) सम्पूण समुदाय का विकास करना औौर प्रजातल के भादर्शों के 
अनुसार उनमे सागरिक ग्रुणा का विकास करता । 
9 
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प्रयोजना के कार्यक्रम 

() शिक्षा को प्रघावी, व्यावहारिक तथा साथक बनान हेतु समग्र समुहय 
का महयोग प्रा त बरना । 

(६ ) समुलाय का स्वास्थ्य, स्वच्छता, सागरिकता, पापक आहार ववा 
व्यावहारिक शिला के विकास म उनका सक्रिय सहयाग प्रात बला 

(3) विभिन कायु समूटा स सहभागिया को उनवी आवश्यकता के अनुष्ठप 
जीवनापयोगा व्यावहारित्र भान प्रदान करता । 

(4) सहभागिया वी देनिक आय पछ्याय की विकसित तकरीशझ को 
ज्ञान दे+र तया सहकारिता के माधार पर विकास करन का प्रयाम 
करना । 

(2) समुदाय के विभिन याग्य सदस्या से उनकी क्षमसा अनुसार ज़ियात्मक 
शिता के कायक्रमा से सहयाग प्राप्त बरना । 


विशिष्ट बायब्रण--प्रायाजना ब्र० १ वे अस्तगत 0-29 बआायुदप के लिए 
विभिन्न कायक्रम रस प्रवार हैं. -- 
()) 0-3 दर्षाय जाएु सपूह के बच्चा तथा माताओ हेतु फापक्रम 

0-3 आयु समूह के बच्चा क जिए माताओ कछो प्रशिलित करन को 
घापैक्रम है । रमम 7 ह प्रसव पूव तथा प्रसवापरात रखी जान बाला साव- 
घानिया हतु प्रश्न, अधविश्वासा स मुक्ति तथा खल का महत्य क्षाहि की 
ज्ञान लिए वान का आवाजन है | 
(2) १-० बष क क्षायु समह हेतु पायक्रध 

यहे भापु भावाद्ेलन तथा स्वाउभच वी आयु है) इस थायु से बालक जा 
कुछ साथता है उसका आधार ब्रिया है। अतण्व इस बग के लिए स्वास्थ्य, 
स्वच्छता, यता म घरमण, समूह गान, समृड मे खलना, अभिनय, समूह वाद 
विवाह, भ्रउति, पिया, पालतू पशुओं से प्रम, रचसान्‍मक् क्नियोक्‍हलापा भादि 
के नान का व्यवध्या वा गई है । 
(१) 6-4 बच व आयु सपुह हतु बायक्रस 

यह वापप्रम 6-4 आयु यय के एस बालका वे वजिए है जा विस्ा पारण 
वस शाला से वचित्र रह या प्राधभिव हिला पूरी परन दे पूव विसा बिलु पर 
शाला हा नियमित अध्यपन छाद गए | एप बालय' बालिकाओं व लिए शाप 
चारिकंतर पाट्यकइम को याजना है डिन्‍तु यह पाठ्यप्रम वार्यादुभव बी टत है। 
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(4) !7-25 व को आयु व हेतु कायक्रम 


शाला से बचित युवाआ के लिए यह कायक्रम है। इसका उद्देश्य छाहे 
गियात्मक शिक्षा दना है तथा जीवन में स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान करना 
है। अत उमके ग्रामाण जीवन से स्म्बद जो उद्यांय हैं यया हषि, पग्पालत, 
आगनवाडी, चमक्ला, बीटी पत्ता आदि की उनका व्यवस्थित जानकारी प्रदान 
करना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, मतारणन, सहकारिता आदि के कापक्रम 
चलाना भी है । 


प्रायोजना मे भायु का बधत नहीं है । यह जीवन पयात शैक्षिक कायब्रम 
है जिसमे शारारिक, मानसिक सास्‍्कृतिक विक्रास पर ध्यान दिया जाता है। 
ये कायक्रम तीन सतरा पर क्रिया वित किए जात हैं -- 

]--प्रौडा के लिए कार्यक्रम 

2--महिलाआ के लिए महिला मण्ठल 

3--युवका के लिए युवक मण्डल 

इनमे शैक्षिस, स्वास्थ्य, नेतिक, राष्ट्रीय, साम/त्रिक, क्रीडा सम्बाधी कार्यों 
बा अभ्यास कराया जाता है । 


प्रापोजना का क्षेत्र 


मध्य प्रदेश में मढ प्रायोजना वष 2976 से प्रायाजना क्र० 2 के साथ ही 
2 बुनियादी प्रशिक्षण सस्याआ के माध्यम स॒दाग्रामा म चल रहो है। 
बुनियादा प्रशिक्षण सस्था छुडेश्वर (जिला-टीक्मगट) को द्य-रेख मे ग्राम पठा 
ओर बुनियादी प्रशिलण सय्या पडा (जिला विलासपुर) की दख-रख म ग्राम 
बधी म॑ याजना के अतक क्षायक्रम चलाए जा रहे है । विस्तार के चरणा में 
5 अय केद्वा की स्वीइत प्राप्त रा की है तथा 3 अय केद्रा वे! लिए उिवारा- 
पोन है । यट प्रायोजना राज्य शिशा सस्थान म० पश्र० भापाल वे निर्देशन में 
क्रियान्विव हो रही है। इस योजना म ओपचारिकेतर पिक्षा, श्रौड शिक्षा, 
महिला शिला और कार्यानुभव शिसा का भो सम्मिलित किया गया है । 


प्रायोगिक क्षेत्र क्षा चुनाव एवं सर्वेक्षण 


सामुदायिक एवं सहभागिता वी शिक्षा हतु दा ब्रामा बा इुनाव करके 
सामुदायिक शिक्षा कद्धां का स्थापित किया ग्या। टीकमगढ़ जिल म कुण्खर 
पिकास छण्ड का ग्राम पठा तथा विलासपुर जिले म पण्ड्रा विकज्ञस खण्ड वा 
ग्राम बधा प्रयागाथ चयन विये सय । 
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सामुदायित केद्रों के रूप में छने गये दोनों ग्रामों का सर्वेक्षण दिया गया 
सर्वेक्षण में निम्नानुसार जानवारो एकत्र की गई--- 


| 


ग्राम को जनसख्या मे पुरुष एवं महिलाओं वी उस्या, अनुमूचिठ जाति, 
जनजाति तथा सुविधा बचित वर्ग क्षो सख्या | 

सासरता की स्थिति । 

0-3, 5 6, ७-4 एवं 5-25 आयु वर्ग के व्यक्तियों की सल्या 


4 शाला को शिक्षा से लाभ न उठान वाले 6-4 क्षायु बग के बातक 


बालिफाओ वी सख्या । 

भुस्य व्यवक्षाया के आधार पर जनसंख्या फा विवरण 

उपलब्ध सुविधाएँ--सामुदापिक केद्र के लिये, बातदादी के लिये, 
ब्रियाशील शिक्षा के लिये । 

उपलब्ध सुविधाएँ--बस सेवा, ग्राम पचायत, ग्राम सेवक, युवक मण्डन, 
महिला सभा 

स्थानाय सलाहकार व्यक्ति 


9 प्षेत्न के क्रिया-रलाप 
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कच्चे माल घो उपलब्धि 

सामाजिक, आथिक तथा शैसिक प्रदत्त 
कार्य्रमा हेतु श्रेष्ठ स्थान 

क्ियात्मक शिक्षा के लिये उपयुक्त समय 
बालिकाआ एवं माताओं के लिये कायम 


किए गए काप--इस प्रायोजना में राज्य शिक्षा संस्थान वे निर्देशन मे 
निम्नानुसार कार्य सम्पन हा छके हैं । 

]--सम्बीधत शिक्षकों एवं पर्वविक्षकों का प्रधिवण 

2--सामुदायिक वायकर्ताओं का प्रशिक्षण श्र 

3--मागदरशिक्ाओं का निर्माण 

4--उद्योग प्रशिक्षण तथा आय उद्धि के प्रयास 

5--विभित भायु समुह के सहभागिया हेतु कायक्रमों वी रूपरेखा । 

6--कायक्रम के आधार पर शूल्याकत ) 

7---राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न ल्लासकीय विभागा के समजय से 


समितियों का निर्माण ॥ 
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भ० प्र० में श्रायोजना क्र० 3 के अतगत चलाए जा रहे फार्पातुमव-- 

]--कुडेश्वर केद्ग (प्राम--पठा म) 
अ---साबुन बताना 
ब--मोमबरत्तिया बनाता 
स--जुट का काय 
द--चाक बनाना 

2--पैण्ड्रा केद्ग (प्राम--बधी मे) 
क्ष--सीलिग वैवस (चपडा) 
ब--रस्सी बनाना 
स--+रबड का काय 
द--अगरदत्ती 
य--लाई बनाता। 


प्रायोजना क्र० 4 पोषण माहार स्वास्थ्य एवं परिवेश को स्वच्छता 
(फाचणा परल्यकत एत्ए-गाग भाव शिशाग्रप्रद्यांत्र 5िब्या707) 

यह प्रायोजना यूनीसेफ की सहायता से म० प्र० मे राज्य विज्ञान शिक्षा 
संस्थान के निर्देशन म मण्डला जिले में वर्ष 7976 से प्रारम्भ का गई। प्रयम 
घरण में इसका परीक्षण किया जा रहा है तत्पश्चात्‌ 500 प्राथमिक शात्ताओ 
में पुत इसका परीक्षण होगा । 

बालक एवं समाज एक दूसर के प्रतिबिम्द हैं। अत आहार पोषण एव 
परिवेश स्वच्छता वी जानकारी न केवल दोनो को पहुँचे बल्कि बदलते हुए 
परिवेश मे इस जानकारी का उपयाग करने के लिए दोनो का ही समान रूप से 
बाध्य क्या जाता चाहिए। 

इस परिशोजना का व्यापक उद्देश्य पाख्यक्रम मे बिना पाई का भार 
अधिक किए हुए पोषण आहार एवं परिवश वी ध्वच्छता सम्बधो घारणाओं 
वा पाठ्यक्रम में समावेश करना है। 


प्रायोजदा फे उद्देश्य 
() भोजन सम्बधी घाद्य-पदार्थों वा चान व महत्व बताता । 


(2) उपलब्ध खाद्य-पदार्थों को स्वादिष्ट व पोष्टिक बनाने हतु श्रयात्त 
बरना | 
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(3) खाद्य-पदाों के उत्पाटन में सहायता करना ॥ 

(4) भोज्य पदार्थों दा सरक्षण व सप्रहण करना । 

(5) समुचित व्याप्त भाजन को आवश्यवता, उचित पोषण वा शारखि, 
मानसिक विधास एवं स्वच्छ तथा सुद्धी जीवन मे योगटानवा 
नेदलोकन करना । 

यह प्रायोजना बहुसच्यक समुदाया वी यूनतम वैखधित लावप्रपक्ताओ को 

पूर्ति वा क्षाशियवा पहलू है। जर्पसुविधा प्राप्त घरों वे बच्चे दुपोषण, लस्वास्थ्य- 
कर परिवश तथा रुग्णताआ के बाण शिक्षा का पूरा-यूरा लाभ नहीं उठा पात॑ 
हैं। एक कध्ययन लेटिन अमेरिया म किया गया तो पता चला ऊि बच्चे वर्ष में 
50 दिन बोमारिया के कारण शाला नही जा पाते हैं, यद्यपि भारत म ऐसा 
बोई अध्ययन नही विया गया है तवापि सुविधा चलित क्षेत्र मे ऐमी ही दंय 
नीय धौर चिन्तनीय स्थिति है। यह स्थिति शिक्षा ने लोवध्याप्रीररण में 
धाधय है । 


झाज़ वा वालद' कस वा मापरिक है, एक और हम उसरी शिपा नी 
चिता कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य और आहार वा भी ध्यात रखना होगा। 
देश मे कुपापय जौर अद्धपाएण वी समस्या दिन-प्रतिदिन जठिल होती जा 
रही ह । हमारी भावारी वा लगभग 4 प्रतिशत भाग 9-7) छ्ायु व वी 
है अत सरकार द्वारा इनके स्वास्थ्य दे सम्दध मे घनेक प्रयास किए जा रहे 
हैं। बालवा वे वुपापण था मुख्य कारण हमारी नासमझ्ी है गराबी उतनों 
नहीं है । हम सस्ती चीजो मे पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सबते हैं) जी हमे प्राप्त 
हो रहा है उदी को सही और स्वच्छ ढग से खाएँ तो हम स्वस्थ रह सकते हैं 
ओर अपने बच्चों को स्वस्थ रख सफक्‍त हैं। अत शिक्षा के द्वारा हम इस 
बु.पापण भौर बर्दपोपण वी समस्या को हल कर सतत हैं। ग्रामीण नेत्र, शहर 
के गदी बस्तिया, आदिवासो क्षेद्री म यह समस्या काफी जटिल है । 


आरत सवार ने प्रथम पचवर्षीय योजना से ही इस सम्बंध मे वाफी 
अपल्लवधशात है ) वल्ड हल्‍थ आायनाइजेसन ( डब्स्यु० एच० बा० ) 98 ऐप 
मल्चर सयठत ( एफ० ए० धो० ) एवं यूटीसन प्रोजेक्ट इस बार्म म सतत 
है । बो० जा-सन जिसे पोषण आहार भर स्वास्थ्य शिक्षा वा सक्ादा माता 
जाता है, बा बहता था कि हम बालका वा वेवक्न पाषण बाहार तथा परिवेश 
स्वच्छता वी शिक्षा ही द, बावी शिक्षा बी उतनी क्ावश्यवता नहीं है । यूनी 
छेफ घो सहायता से एन० सी० ई० जार० दी० एवं बाई० मोर एम० आर 
के सहयोग से प्राथमिक शाजाआ में “प्रपण आहार औौर परिवण स्वच्छ्वा 


शालेय शिक्षा से सर्म्वा घत यूनीसफ सहायता प्राप्त बाजनाएँ 35 


शिक्षा” को आयाजना प्रारम्भ वी गई है । पूरे देश का 5 क्षेत्रा म बादा गया 
हं। इनके मुख्य केद्ध हैं तामिलनाडु, पजाब, गुजरात, पश्चिमी वगाल और 
मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश मे जबलपुर क्षेवर यह प्रायाजना राज्य विचान सस्यान 
तथा गृह विधान महाविद्यालय जयलपुर वे निर्देशन म मण्डल-जिने के डिडोरी 
ब्लाक मे प्रायोगिक रप में चलाई जा रहो है । 
स्वास्थ्य नागरिक बनने के पूब वाहक वी प्राथमिव सीव मजयूत, निराग 
व सघ्स्त होना अनिवार्य है । बच्चा म समामय रोग तथा तत्वों वी कमी से 
अनय राय शोध हो जात हैं। उनम यह जागरूवता पैदा की जाती है कि व 
स्वच्छ रहे, मटर बने तथा अपन परिवेश की स्वच्छता और सुदरताया 
भी ध्यान रखे। बालक के विद्ास वी गति बडी तीन्र होती है। उहे आर 
कधिक शक्ति के लिए आवश्यक तत्व चाहिए। बालक धर से बाहर भी 
रहता है। स्वूल के नए वातावरण में जाता है जहा उसे अनक शारीरिक, मान- 
सिक, सवगरात्मक स्थिति स सामना करना पडता है । उसनी बहुत सी शवितत 
इस नई स्थितिया से सामना करन मं भी खच हातो है। ऐसी अवस्था म उसे 
पौष्टिक एवं तत्वा से युक्‍त्त भाजन न मिला तो उसक विकास पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडेगा । विटामिना को कमी से हजारा बालक प्रतिवष भघे हात॑ हैं 
तथा अनेक बीमारिया से प्रसित होकर समय मे ही काल-बबलित हा 
जात हैं। अत हम अपनी वतमान हालत में ही जा दुछ मिल रह हैं 
उसी म ही सस्ते खाद्य-पदार्थों से आवश्यक तत्व बालका को उपलस्ध कराता 
होगा । 
इसके साथ ही स्वय वी तथा परिवेश की स्वच्छता भी अत्यन्त सावश्यक 
है । बालक वा स्वय साफ रहने के साथ-साथ आप्तपास के वातावरण यो 
स्वच्छ रखन का शिक्षा भी उसे देना हागा | बालकों को अच्छो आदता वा 
निमाण सिखाना होगा जिसस वह भविष्य मे स्वस्थ, स्वच्छ गौर सुखी जीवन- 
यापन कर सके । हम सभी वा यह वत्त य है कि स्वूली ओर क्ताबी शिवा व 
साथ-साथ पोषण आहार और परिवेश स्वच्छात वी शिक्षा भी बालवा का दी 
जाय तथा इसके लिए उनके मा बाप को भी शिक्षित वरना होग। 
पापण शिक्षा वा वायक्र्म विकसित वरने हेतु मिम्न क्रमवत कायबाही 
प्रस्तावित है --- 
]--शाला म पत्ने वाले एवं उनके माता-पिता को भाजन सदबघी आदत, 
भाजन के रूप मे उपयोग होने वाली वस्तुएँ उनरहे पकाने की विधियाँ 
इन सबका सर्वेशण करना । 
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2--उनके वातावरण म होन वालो उपज, फल, फूल, जगला म॑ पाई जाने 
बाली बाहार योग्य वस्तुला का सर्वेक्षण । 

3--'भहार में उपयोगी वस्तुआ का रासायनिक विश्लेषण, प्रोटीन, घिक 
नाई, शकरा, विटामिन तत्वा को मात्ता । 


4--उनकी उम्र, एवं अवष्था के बनुसार प्रचुर माता मे ऊर्जा प्रदान करे 
वाना सतुलित भोजन प्रस्तावित करना ६ 

5 --शात्ाआ भें भौसमी फल, सब्जिया उगान का प्रयास करना | 

9--बालका के लिये संतुलित आहार सामूहिक रूप से सस्ते दामा पर 
बनावर शालाबा म॑ वितरित करना । 

7--बालका, महिलाओ तथा मतुष्या की समय-समय पर डाव्टरी जाँच 
कर उपचार करन का प्रवध करता 

8--पोषण शिक्षा सबधी दिन, सप्ताह, माह भादि मनाने का शाला एव 
समुदाय म प्रबंध करना | 

9--पोषण शिक्षा के ता को आय विपया स समावश करना । 


0--समय-समय पर बालका की आहार सबधी आदतो का सर्वेक्षण 
करता । 
प्रापोजना क़्० 5--प्राथमिक शिसा व्यापक उपागम 


((०0फ्रफ़ाधालाड ० ३९००३ (0 - शितम्रवा) ेपटथा०ा) 
(08 78४ 7:००८५ ) 


शिक्षा के लावव्यापाक रण के लक्ष्य को पूर्ति हनु 'केप' योजना एक नेया 
चार्यद्वम है। यह प्रायाजना 9-4 झ्लायु वग व सुविधाहीन बच्चा के लिए यूनी- 
सेफ वी मदद से राष्ट्रीय शैलिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिपद्‌ द्वारा राज्य 
शिक्षा सत््यान म० श्र० के निर्देशन मं वप 79-80 स आरम्भ की गई है। यह 
योजना उन बालक बालिकाओं के लिए है जा औपचारिक शालाआ मे दतिपय 
कारणा से नही आ पात है । ऐसे वालका के लिए ऐसी पाठ्यचर्या का विषय 
सामग्री निर्तित करना है जा उनकी आवश्यकताओं कीपूति वर सबे और 
जीवन सम्बंध मूलक हो ॥ 

क्षैज्नीय विभिन्नताआ, सामाजिर विपमताओ तथा विभिन्न प्रवाद ब जोवि 
कपाजन के साधना के धारण विपय सामग्री बहु व्यापत लचीत्ी, स्थानीय 
विशिष्टताओ व अवयवों सहित एवं सामाजिर दृष्टिया स उपयागा होगी। इधर्ा 
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सम्बंध वच्चे के वाध्तविक परिवश से होगा । इस तरह की पाठ्य सामग्री का 
निर्माण एवं उम्तका परीक्षण शिक्षा के लोकव्यापीकरण मे सहायक हांगा। 

प्रायोजना का उद्देश--इसत आ्रायाजना का उद्देश्य दुर स्थाठा में अलग्र> 
अलग अचला मे रह रहे बच्चा के लिए सामग्री तैयार कराकर उह शैसिक 
सुविधाएँ प्रदान करना है। निर्भित अध्ययन सामग्रियाँ समुटाय की तथा स्थानीय 
विशिष्टयो पर आधारित होगी । 

प्राथमिक शिक्षा के व्यापक्र उपागम की यह परियोजना ( केप ) एके नया 
प्रयात्त है, केवल इसलिए नही कि यह अब तक उपेक्षित बच्चों के लिए है बल्कि 
इसलिए भी कि इसमे नई युक्ति एव नई दृष्टि को अपनाया गया है। इस परि- 
योजना भे स्‍्वूल के बाहर के बच्चों तक पहुँचने ओर उह शिक्षित वरन की 
कोशिश की जायगी, चाहे वे बच्चे वही भी हो ।उ हू स्कूल आव के लिए बाध्य 
नही किया जायगा किन्तु यदि उनकी इच्छा होगी तो इसकी व्यवस्था की 
जायगी। इत बच्चा के लिए अधिगम सामग्री विषयो मुख पाठ्यपुस्तके नहीं 
होगी अपितु इसम कम समय वे शिक्षण माड्यूल हांगे जो उनकी विशिष्ट 
जरूरता और समस्याओ पर आधारित होगे । अधिगम सामग्री का लक्ष्य उनको 
लिखना, पढ़ना और गणित की जानकारी देन के बजाय उनके जीवन में 
ग्रुणास्मक सुधार करना होगा । 
केप पोजता का क्षेत्र 

9-4 आयु वग के ऐसे बालक-- 

--जो शाला त्यागी हो, 

जो कभी शाला न गए हो, 

-+जो मुख्यत सुविधा वर्चित क्षेज्ञा से सम्बाधित हा । 

विशेषकर हरिजन, आदिवासी, ग्रामदासी अथवा पिछड़े क्षेत्रों के इन बच्चा 
के जीवन की समस्याओं पर आधारित शिक्षण सामग्रो, पेकेजा, साडूयूला ऐपो- 
सोड तथा केपयूलो के रूप में तैयार की जा रही है । 

बडी सख्या मे अधिगम सामग्री वैयार करने के लिए एन० सो० ई० आर० 
टो० देहली, योजना का राष्ट्रीय सात के 4 होगा, राज्य स्वर पर राज्य शिक्षा 
संस्थान स्रोत *द होगा, अय स्रोत के द्व होंगे। बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाएँ, 
विकास खण्ड बादि । 
कृत कार्य 

क__ _7शाफ्ण राज्िध्यात जम्शातयात ऊझे चाचा का उ भद्वधाव रण । 
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2--उुनियादी प्रश्चि० सस्याजा व ब्याय्यावाओा वा प्रशिलय । 
3--अध्रिगम पाठा (केपसूल) दा निमाण प्रारम्भ । 


पाठ्यचर्पा से विस्पित परियवतन 


पाठयचर्या विकास वे मानदण्ड बनाते समय निम्नलिणित प्रमुख छिद्धा ता 
को ध्यान मे रखा जायगा । 

]-सम्पघ 

२--लचीलापन 

3>-स्वानाय विशिष्टताएु 

4--समाजापयागी यराय एवं समाज सेया । - 


सम्य घ--इस पाठ्यब्रम वा बच्चा के व्यक्तितत तथा सामामिव योवन से 
तथा बालव और समुटाय थी आवश्यवताओ से सम्पाध होगा । पाठ्यप्रम वी 
विषय सामग्री म राष्द और समाज पी समस्याएं सामाय तोर पर एय बच्चा 
तथा समु”ाय वी समस्याएँ पिशप तोर पर प्रतिविम्बित हांगा । 

लचोतापन--मम्प घर मूलक पाठ्यक्रम मे लचीलापन जावश्यर है अयधा 
प्रासगिक्ता क्षणित्र होगा | देश फे विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के छात्ता के 
तिए अधिगम अनुभवा पा विभिन प्रकार वा होना भी कावश्यर है। दूसरे 
शब्दा भें हम घह सबत हैं कि सभी क्षेत्रा वे' धच्चों के लिए एक ही प्रगार वा 
पाठ्यक्रम नहीं हाना चाहिए बरनु्‌ बहू उतकी कषावश्यकताआ ने कनुदूंस अलग 
अलग प्रकार वा होगा । अधिगम सामग्री अधिगम अनुमवा, प्रसंगा क॑ से दर्भ 
मे तैयार हागी। चान शाखा परवा विषयो के बजाय विकास समस्याएं, 
वैयक्तिक, सामाजिक या सामुदायिक समस्याएँ विषय-सामग्री वा रुप लेगी। 
इस प्रयार तत्काल परिवश से सम्बद् स्थानीय विशिष्टताआ का अधिगम 
सामग्री म समावेश किया जा सरेया । 

स्थानीय विशिष्टताए--सम्वद और लचीले पााठ्यप्रम में स्थांगीय 


विशिष्टताओं का अवयव होना आवश्यव है। पाद्यब्रम की विपय सामप्री 
समस्याझा पर आधारित होता चाहिए और उसे साय्रे बालक छे घारो आर के 


बात्वविक परिवश से लिया जावा चाहिए । 


समाजोपपोगी उत्पादक छाय और समाज सेवा 


समाजोपयोगी छ्यय बालक की शिवा का अभित जग हाता चाहिए। 
दशिपा मत्ालय द्वारा प्रशाशित दसवर्षीय पाठ्यरम्त समीक्षा समिति वी रिपोट 


शालेय शिक्षा के सम्बाघत यूनीसेफ सहायता प्राप्त योजनाए ]39 


के छनुत्तार सामाजिर दृष्टि से उपयोगी उत्पादक क्षाय (50०७व॥) एंड्लण 
9व्वेण्टतए८ ४४०४१--५ ए ? ६४ ) ऐसा सोद्देश्य एवं अयवृण हाथ से किया 
जाने वाला कार्य है जिसने परिणामस्वरूप समाज के लिए उपयायी वस्तुओं 
या सेवाआ का उत्पादन हो । बच्चे का जहरता से सर्म्म्रा थत सदहेश्य उपादइय 
बाय भौर सेवाएँ छात्र के लिए भो अरवू्ण सिद्ध हागी। इस वायक्रम का 
उद्देश्य चच्चा को वक्षा वे भीतर कोर बाहर स्वामाजिक एवं आधिश काय- 
घलापा मे भाग लेने का अवसर प्रदान करना है जिससे व विभिन यार्मों का 
प्रद्नियाआ और उतम निहित वेचातिर सिद्धाता का समयने की क्षमता प्राप्त 
घर सके । 


पाद्यचर्या का विकेद्रोगरण--बालका के लिए पाद्यरुम के पिकास वी 
प्रश्निया और उसकी विधय-सामग्री म आमुल परिवर्तन वी दृष्टि अपनाई गई है । 


() पाद्यक्रम निरेद्रीजृत होगा और यह क्षेत्रम प्राय कर रह काम- 
कवाता द्वारा तैयार होगा । यह विद्याथिया और समुदाय वी अपना 
स्थिति में धात क्रिया (7८०८्य०7) को परिणाम हागां। इसमे 
स्थानीय विशिष्दता का तत्व पयाप्त मात्रा मे प्रतिब्रिम्मित होगा । 


(2) पाद्मक्रम की विषय-सामग्री जीवत वी वाह्त॑विक परिस्वितियों से 
सी जायगी जो विद्याथिया के लिए अर्थदूण बोर मह वधूण हाग। । 
विषय-सामग्री विभिन अधिगम प्रसगा, अधियम अनु मदर समस्यामा, 
क्रौर गतिविधियों के सग्रह के रूप मं होगी जि हू स्वय अधिंगम 
माड्यूला के रूप म परिवर्तित किया जायगा । 


(3) विकास कायक्रमा के आस पास छु। गए अधिगम प्रसगा के मे माइयूल 
अल्प समय के हांगे ( से 3 घटे तके या आवश्यकतानुसार और 
भी बम समय वे ) । 


(4) यह मानते हुए दि शिक्षा, सामाजिक, आविर ओोर साह्कततिक 
दियास का और उसके फतस्वूप जीवन मे ग्रुणात्मक खुधार का 
प्रमुख साधन है, विपय-सामग्री का विक्नास बच्चे के परिवेश भोर 
उसके परिवार, समुच्य के विकास सम्बधा पहलुओआ से किया 
जायगा - जैसे क्षनाज का अधिक उलादन, विजली उत्पाष्न लक 
उद्योगा से सम्बाधत काय-कलाप, वनरोपण, भू सरक्षण, भाग्यवाद, 
साम्प्रदायिकता, जातिवाद उमूलन भादि बादि | इस प्रकार शिला 
न केवल जीवन के लिए बल्कि जीवन म भी होगी | बौपचारिक 
धर अतोपचारिक शिशा मे सातत्य स्थापित किया जायगा 
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(5) विकेद्ित पाठयक्म की बुनियाती आवश्यवता मे रूप सम अधिगम 
प्रसंगो के विधय, ययासभव, क्षेत्र मं द्रेठे पहचाने जायेगे ताकि उनहे 
विद्यार्यो वो आवश्यकताओं वा सही भोर प्रामाणिक सम्बंध 
प्रतिविम्बित हो । 

पराठ्यकुम के विकास के अभिकरण (/8८7००८७) 

पाद्यक्रम के विकास के निम्नलिखित अभिक रण हगे। 

]---प्राथभिक स्कूल 

2--पण्ड या जिस्ता स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक यायालय 

3-“प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण सस्याएँ 

4--विवाप्त एवं विस्तार अधियारी ! 


भारत में पचवर्षीय योजनाएँ एवं शेक्षिक आयोजन 


(६०-रेट्व शिकार गापे हपप्टबाणावा दैटशपड गा व॥0:०) 


भारत मे शैक्षित क्रायोजना वा इतिहास काफी नया है। शैसिक' आयोजन 
का प्रथम प्रयात 938 में एक अशासवीय समिति (ऐंस ०ग्िछद्य 80०49) 
द्वारा क्या गया तथा दूसरा 944 मे केद्ग सरकार द्वारा किया गया। 
प्रथम ध्रायाजवा वा उद्देश्य सामाजिक, क्राथिक विकास के सन्दर्भ में शैक्षिक 
विकास की ओर ध्यान देने वा था और इस प्रकार इसे पूर्ण आयाजना कहा 
जा सकता है। दूसरी आयोजना मे सामाजिक भोर आर्थिक स्थिति को ध्यान 
मे नहीं रखा गया विन्तु एक भावों थोजना तैयार की गई । घूकि ये याजनाएँ 
घायाशवित नहीं की जा सकी इसलिए इनका कोई शिल्ा पर प्रभाव नही हुआ । 
तृतीय प्रयास भारत के स्वतल होने के उपरात 95! में किया गया जब 
कि प्रथम पंचवर्षोय योजवा वा प्रारम्भ हुआ। इस आयोजय में शितरा का 
राष्ट्रीय विकास का एक अग भाता गया, लक्य निर्धारित किए गए, प्राधमिक- 
ताएँ तिश्चित की गई तथा वित्त वो व्यवस्था वी गई । 
] स्वतक्वता के पूर्व को अवधि 


प्रथम राष्ट्रीय योजवा--भारतीय अधिनियम 935 के अतगत राज्या 
का स्वायत्तता प्रदान की गई तथा 937 म॑ अधिकाश राज्या म॑ भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस वी सरकार बनी | इस बीच एक केद्रीय सरवार बनाने की 
बात भी सोची गई ओर इसी के अनुक्रम मे एक राष्टोय श्षियाक॒न्नापो की 
विस्तृत योजना बनाने की वात भी सामने भाई ॥ 4938 में प० जवाहरलाल 
नेहरू की अध्यष्तता म एक राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ का गठन हुआ । योजना 
परिषद्‌ ने अपनो दो उपसमितिया थैक्षिक विकास की योजनाएँ तैयार करने 
के लिए निर्माण की । एक उपतमिति सामाय श्िपरा के लिए जिम्रके अध्यक्ष 
डा० राघाकृष्णन थे तथा दूसरी उपसमिति तकवीकी शिक्षा के लिए निर्माण की 
गई जिसके अध्यल डॉ० मेघनाथ साहा थे | युद्ध एवं शातति के उद्देश्यों को 
लेकर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेत तथा सरकार के बोच अध॒हमति एवं विचार 
भिन्नता हा जाने से श्रातीय सरकारे भय हो गइ तथा याोजता का काय 
रुक गया । 
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2 पयुद्धेत्तर काल को शक्षिक उिकांस आपोश्ना 


943 मे गंवनर जनरख ते इच्छा प्रस्ठ वा वि भारत म युद्धेतर काल 
के विज्ञाप्त के लिए एक योजना बनाई जाय जिसम शिला वा भी सामिल किया 
जाय ॥। अत इस सम्बंध म शासवीय प्रयास द्धिया गया | इसी धीच 930 
से 943 के बोच नियुक्त बइ समितियों की शिक्षा के सम्बंध में रिपोद् भी 
आ चुदी थी अत उससे शिक्षा के सम्बाघ मे भावी याजना निणय वा जाधार 
भी मिल गया) तत्वालीन शिक्षा आयुक्त भारत सरकार जान सार्पेद ने 
शिक्षा समितियां की रिपोर्टो का समय कर युद्धेनर काल के शैक्षिक विकात 
के मम्बध मे योपना का एक भप्तोदा तैयार किया जिसे सार्येट रिपार्ट कहा 
जाता है | यह दीक्षिक योजना 40 वर्षीय थी तया इसका मुद्य उर्देश्य या 
देश वी “युनतभ दीक्षिक ज्ावश्यकताएँ बया है, उठ कब तक पूरा क्षिया जा 
सरता है जौर उनका क्‍या व्यय हएगा। चूकि याजदा के बव्रियाजयन म 
असनी मुद्दा श्ञयिक पक्ष फा होता है अत उसकी समुचित व्यवत््या ने होने 
से योजना केवल कापजी उन्तवर रह गई 


सार्जेद पोजना आजडो में 








ज्जजजजज+जत----त>+5 
बायु दंग शित्रा का स्तर बनुमावित वापिक व्यय 
अनुमानित दज सप्या क्क्षाएँ लाखा में 
॥ 5 6 आउु बग पूद प्राथमिक 320 00 
(0 लाश) (नर्सरी कक्षाएँ) 
2. 6-] धप जूनि० वंस्चिक् [400 00 
(359 लाख) (कक्षा ५) 
8 3] 44 वष सीनियर बेसिक 8600 00 
(१56 ला) (श-शा) 
4. (कर) 34-7 दप (थी हाई स्वृन्स 7900 008 
(73 साथ) (75-४॥) 


०. (व) 7-22 बंप (व) ठकनी से, दाणिज्यध_ 000 00 
(75 हजार) एवं बच्चा स्कुल्स 
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6. (भ) !7-22 आयु वर्ग (अ) विश्वत्रिद्यालयीन 960 00 
(2 40 लाख) शिक्षा 
(तब) 7-?2 आयुवय (व) तकनीकी, वाणिज्य इसत्ता व्यय 
(25 हनार) एवं गला महाविद्यालय उपयुक्त 4(ब) 
मे सामिल है। 
7. 47-9 आयु व शिक्षक प्रशित्ण 620 00 
(20 साथ) पूव स्नातक 
20-22 आयु व स्वातक 
(४ 80 लाब) 
8. 0-40 आषाएु वग प्रौद घिला 300 00 
(१ करोड) 
9 4-20 आयु वग मनारजन एवं 
(320 लाख) सामाजिक वक्रियाक्लाप_ 400 00 
40 रोगगार ब्यूरो 60 00 





कुल छच 3260 00 लाख 








स्वतत्र भारत में शक्षिर जायाजन 

योजना आयोग की स्थापना--१]7 म॑ दश आजाद हुआ । उप्तक बाद 
सभी टिशाआ मे राष्टीम व्रिकास का काय द्वाथ मं लिया गया। कैद सरकार 
में 5 भाच 950 में याजना आयोग की स्थापता की तथा राज्या एवं कंद्र 
सरकार को मद” स॑ राष्ट्र की सम्पूण आयाजना का उसे भार सौपा गया। 
योजना आयोग का काय विस्तृत नोतिया बनाना, प्राग्राम बनाना, विभिन 
समितिया की रिप्राट पर विचार कर राष्ट्र के स्रोता को देखत हुए योजना वा 
भसौदा तैयार करता तथा राशि निर्धारित करना है । 

काय विधि--क्षिक आयोजना के लिए दो स्तरा पर प्रस्ताव बनत है प्रथम 
राज्य स्तर पर जहाँ शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय अपन प्रस्ताव बनाने हैं दूसर 
राष्ट्रीय स्तर पर केद्वीय शिक्षा मत्नालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयाग 
हारा । इन दोना स्तरो के प्रस्तावों पर विचार करन तथा एक मसौदा वैयार 
बरने के लिए कायकारी दल का निमाण होता है जिसम योजना आयाग के प्रति- 
मिधि क॒द्बीय शिक्षा मत्नालय तथा राज्यो क शिक्षा विभाष क अतिविधि सामित्र 
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होते हैं | यह कायंत्ररी दल छाटो-छाटी समितियाँ नियुक्त करता है जो घिक्षा 
के विभिन्न शाखाआा, पहलुओ पर विचार वर अपनी राय व्यक्त करती हैं। 
राज्य स्तर पर भी ऐसी समितिया बनती हैं जिनकी राय केद्रीय समिति मानती 
है । सभी समितिया के प्रस्तावा को एक कर शिक्षा मलालय अपने प्रस्ताव 
योजना आयोग को भ्रस्तुत करता है योजना (आयोग श्य क्षे्रा कै वितरात 
प्रस्तावा के साथ राष्ट्रीय उपलब्ध स्रोतो को ध्यान मे रखते हुए पथ वर्षीय 
साजना का भर्तौदा (0:४६) तैयार करता है । इस राष्ट्र फो राष्ट्रीय 'विकास 
परिषद्‌ (बाण 06 ००एफाटा' 6०ण्णण!) अत्तिम रूप दता है बौर 
स्वीकार बरता है । 

योजना का स्वरूप निधारित करने, लक्ष्य तथा प्रायमिकताएँ निर्धारित 
करने, विभिन्न सेक्ट्स को राशि उपलब्ध कराने तथा अ-य ऐसे हो मामसों 
के लिए राष्ट्र विकास परिपट सर्वोच्च सस्या है। देश का प्रधात मत्तों इस 
परिषद का ब्ष्यक्ष होता है। के द्रीय मल्ीगण तथा राज्यों के मुख्य महीयगण 
इसके सदस्य होते हैं। अतिम रूप से स्वोइत पच्रवर्षोय योजना के मसौदे थी 
जनता थी आय राय जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है। सही सुझावों 
षा। मसोंदे मे सामिल कर लिया णाता है। लक्ष्या और प्राथमिकताओ फो अतिम 
रूप से निर्धारित कर राशि का बटन कर याजना को अतिम स्वरूप देकर स्वीउत 
यर दी जातो है। केद्र तथा राज्य सरकारे अपने-अपने बजट में आयाजना 
के लिए राशि देवर ससद तया राज्यों की विधानसभाआ। में पास फरवा लेनी 
है ब्लौर इस प्रकार पचवर्षोय योजना को जनता पी स्दीज्ृति मित्र जाती है । 

पचवर्षोष योजनाएँ--सह्दी रूप में राष्ट्रीय प्रियाकलापा वी विस्तृत 
याजता स्वतत्ञता प्राप्ति के तीन वष बाद प्रारम्भ हुई । प्रषम पचवर्षोय याजना 
99 म प्रारम्भ हुई। अभी तक को पचवर्षीय योजनाओं फी शवधि इस 
अपार है-- 

95]-56 प्रथम पचवर्षीय योजना 

956-6] दितीय फ 


96-66 तृतीय ड़ 
969-74 चनुर्प की 
974-79 पाँचयी हे 
]980-85 छ्टी के 


इन सभी याजनाओं में शिशा को राष्ट्रीय विकास वो अब माना गया 
तथा समराजवादों समाज ने निर्माण में शिला वी अह प्रूसित्रा को स्वीगार विया 


गया है । 


शक 
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अ्रयम पचवर्षोष योजना--भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना 95 पे 
आरम्भ हुई और 955-56 में पूरी हुईं। इस योजना में कहा गया कि रब 
चक मनुष्या वी शिक्षा और विकास नहीं होता बोई भी योजना सफल न्दों 
हो सकती है और उत्पादन वढ़ान के लिए भी शिक्षा और तकनीवी प्रद्धिधण 
छावश्यत है । इसलिए आवश्यक है कि पर्याप्त ज्राव जुटाए जाँय और शैसिक 
विकास का पूरा-पुरा प्रयास विया जाय । 
अथम योजना मे प्राथमिक स्व॒र की शिक्षा के अनावा बाय स्वरा पर 
म्ोई लक्ष्य निर्धारित नदी विए गए । बाकी अय योजनाआ मे सभी स्व॒रा पर 
कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रथम योजना में शिक्षा के लिए 
जिम्नानुसार प्रायमिकताएंँ निर्धारित की गई। 
(0) विभिन स्तरों पर उपलब्ध सुविधा का विकास एवं सुहृदीकरण । 
(४) शिक्षा वी विकसित विधियों मं नवाचार एवं शोध । 
(9) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिशण । 
(7५) बालका, शिश्षका, प्रोढा के लिए साहित्य वा विर्माण । 
(२) वेप्तिक एव सामाजिक शिक्षा के लिए समुचित सुविधाएँ उपलब्य 
कराना। 
(५) तकनीवी एवं व्यावसायिक शिधा के लिए अधिकतम सुविधाओं वा 
विकास । 
(४०) विश्वविद्यालयोन शिक्षा के स्तर में सुघार तथा स्माठक्रोतर काये 
एवं शोध वा विकास । 
इस योजना के अतग्त केद्ध से 669 अनुदान दि दी क प्रचार-प्रत्ार 
योजनाओं के लिए, 602 अनुदान स्नावकोतर बुनियाली प्रशिक्षण महाविद्या 
नसयो, पूर्व प्रायमिकत शालाआ, स्वूल सह सामुदायिक केद्रो तथा समाज शिता 
के कायकर्ताओ के प्रशिदाण हेतु प्राप्त हुई । 
अथम आयाजना वे लिए 2069 करोड को राशि निर्धारित की पई जिसमे 
से 75] 66 करोड जो हि पूरी योजना राशि का 7 34 प्रतिशत है, शिक्षा के 
लिए प्रावधानित की गई। 
योजना के लक्ष्य शालेय शिक्षा के लिए प्रवम योजना में अग्रानुस्ार 
ब्लक्ष्य निर्धौरित किए गए-- 
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(0) प्रधम पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 6 ]] और 7 [4 आयु 
बग के लगभग 60% बालकों की दर्ज करना ! 


(7) 6-] भायु वर्ग की छात्ताआ का दज प्रतिशत जा 9:0 5 मे 
23 59 था, उसे 955-56 में 40५ तक ले जाया । 


(77) उच्च० माध्यमिक स्तर पर 9 प्रतिशत दज सरया का लक्ष्य तथा 
बालिकातओ। का खास तोर पर 0 प्रतिशत दज संरग्ना लक्ष्य पूरा 
करना । 


लक्ष्या को निर्धारित फरने के बाद यह भी अनुमान लगाना कि उपलब्ध 
शासकीय स्राती से ७-)] आयुवग्य के 55 7 प्रतिशत तथा -7 आयुवर्ग के 
]3 5 प्रतिशत बालक ही शिक्षा श्राप्त कर सकते हैं अत शेष के लिए स्थानीय 
साधनों का उपयोग जिया जाय तथा छात्रा को क्राफ्ट के माध्यम उत्पादन 
कराकर पुरा किया जाय । 


6-4 आयुवग के छात्रा के लिए बुनियादी शिक्षा पद्धति स्वीकार की 
गई बुनियादी शिता पद्धति में शिक्षको को प्रशिक्षण दिया गया। शिसको 
की भर्ती की गई | 5 वष के वजाम 8 वर्षीय पूरी बुनियादी शिक्षा पढनि 
अनुशसित की गई। परम्परागत प्राथमिक शालाजा की अपेक्षा बुनियादी 
शालाए खोली गई तथा पुरानी शालाओ मे क्राफ्ट चानु करन के लिए क्राफ्ट 
शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की अनुशसा की गई 


साध्यमिक शिक्षा--घूकति माध्यमिक शिक्षा भायाग का गठन हो चुका था 
और माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलू आयोग क॑ परीश्ण के अतगत थे अत 
योजना म॑ कुछ खास मुद्दा को ही ध्याव मे रखा गया । माध्यमिक शिस्ता के 
विस्नानुसार उद्देश्य वी ओर याजना मे ध्यान दिलाया गया था-- 


(0) धिला हमारे किशोर बच्चा की मतोवेज्ञानित जरूरता से सम्बद्ध हो । 


(70 शिक्षा हमारी सामाजिक, आधिक परिस्थितियां से छुडी हो । शिया 
का आधार व्यावस्तायो मुख हो । 


(70) बुनियादी शिक्षा स सम्बंध हमारी माध्यमिक शिक्षा हो। वैश्विक 
शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा क पाठ्यक्रम म कोई अच्दर नहीं 
हाना चाहिए 


(४९) माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जो अधिक छात्रा में नतृत्त को भाववा 
वेदा कर सके । माध्यमिक शिखा नेतृत्व की शिक्षा हो । 
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द्वितोष पच्रवर्षोष योजना (956-6)--ट्वितीय परचवर्षीय योजना में 
देश के कुलयोजना बजट का 64 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित था 
शोर यह राशि 307 00 करोड थी। यह राशि प्रथम याजना से 80 प्रतिशत 
ज्यादा थी। इस योजना मे प्रथम योजना मे हुई प्रगति की समीक्षा की गई 
तथा निम्नानुसार प्राथमिक्ताएँ निर्धारित की गई । 


(३) बुनियादी शिक्षा 

(४) प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा ) से 8) का विस्तार 

(7४) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में डायवर्सी फ्विसन 

(१९) विश्वविद्यालय भौर महाविद्यालयों के शैक्षिक स्तर म दुधार 

(५) तकनीकी ओर व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं कया विस्तार । 

(श) समाज शिक्षा एवं सस्ृृति के विस्तार कार्यक्रमों वा व्रियावयन । 

इस योजता में भी प्राथमिवर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई बोर 
केंद्र ने शत-प्रतिशत राशि इस हेतु प्रदान वी। जिन कार्यक्रम को 60 प्रतिशत 
के द्वीय अनुदान प्राप्त हुआ, वे ये--प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाआ पी शिक्षा, 
बुनियादी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्वूला में 
तब्दील वरना, मल्टी परपज शालाएंँ स्थापित करना तथा इनके लिए शिक्षकों 
का प्रशिक्षण, शिक्षा विभागा मं याजना और सांख्यिकी कसा वा निमाण तपा 
हिंदी का प्रचार ओर प्रसार। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना (!96-66)--तृतीय योजना में शिक्षा के लिए 
सायोजना वजटद 500 00 करोड था जो कि कुल आयोजना राशि का 75 
प्रतिशत था । योजना काल में व्यय की राशि 56 00 करोड केद्र लक 
गई तथा 440 00 क्राड राज्य सरकारों द्वारा बहन की गई। प्रावधावित 
राशि से व्यय ज्याटा हुमा । 

तृतीय योजना म॑ शिक्षा के निम्नलिखित मुद्दों पर अधिक घ्याव दिया 


गया-- 
(0) ०-! आयु बंग के बच्चो की शिशरा सुविधाओं में विस्तार । 


(7) माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयोन स्तर पर बिधरन शिक्षण में सुधार 
एवं घिल्‍्तार। 

(7४) प्रत्येषः स्तर पर तकक्‍तीकों ओर व्यावसायिक शिक्षा का विकास | 

(४५) शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार । 
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(६) छात्न वृत्ति, वृत्तिका, फीस माफी एवं छात्नो का आथिक सुविधाओं में 
बृद्धि 
(९7) छात्राआ वी शिक्षा का असतुलन दूर करन के लिए बालिका शिषा के 
लिए विशेष प्रवल्ल । 
(शा) प्रारम्भिक शिक्षा का बुनियादी पद्धति मे उ मुखीकरण । 
(शा) शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालको मे राष्टीय एवं भावात्मक 
एकता पैदा करना । 

शिक्षक प्रशिक्षण तथा बालिका शिषा के लिए केद्ग से शत प्रतिशत अनुदान 
प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा सुविधाओ, तथा शालेय स्तर पर 
बालसका को छात्न वृत्तिया हेतु 75 प्रतिशत राशि के द्र से दी गई। तौसरी 
योजना के क्षत्त मे 6-) जायु वग मे 767 प्रतिशत, 8-4 झापु वश के 
30 8 प्रतिशव॒ तथा 4-7 आयु वर्य के 62 प्रतिशत दज सख्या का 
सक्ष्य प्राप्त कर सके जब कि दूसरी योजना के अत में इ'हो आयु समृद्दो मे 
दर्ज सख्या का प्रतिशत क्रमश" 62 4, 22 5 और 70 6 था । 

चतुथ पचवर्षोष घोमजना ( 969-70 से 973-74)--चोथी योजना 
अपने नियम्रित समय से तीन साल बाद प्रारम्भ दो सकी | इसकी अवधि 
969-70 से 973-74 तक रही । 

चौथी योजना का उद्देश्य 6 से 4 वपष के छात्रा को निशुल्क और अनिवार्य 
शिक्षा देते के सवैधानिक निर्देश को पूरा करने की दिशा मे प्रगति बरना था । 
शिक्षा के माध्यमिक ओर उच्चतर स्तरा पर समेकन ओर विविधीकरण पर 
शधिक बल दिया गया जिससे विभिन्न प्रकार के उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति 
आवश्यक्तानुसार उपलब्ध हो । इस याजना मे शिक्षा के सभी स्तरों पर 
गुणाप्मकता का विकास बरन तथा पूव योजताओं में किए गए काय और 
भ्रगति बी समीक्षा कर उसे बागे बढान पर बल दिया गया। निम्नानुसार 
ब्राथमिकताएँ निर्धारित की गई--- 

(3) प्रारम्भिक शिक्षा--निशुल्क और अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा का 
आावधान, शिक्षा मे क्षति एव अवरोध की समाप्ति तथा पाठ्यक्रम का कार्यो मुख 
चनाना । 

(7) साध्यमिक शिक्षा -व्यावस्तायिक तथा टर्मिनल को्सेत वा प्रावधान, 
तथा विज्ञान शिक्षा का सुहदीकरण । 

(४४) विश्वविद्यालय न॑ शिक्षा--ठात्रा की) रुचि का तबनोकी और व्याव- 
सायिक शिका की ओर मोडता, विज्ञान, स्तातक्ात्तर शिला तथा शोध फाय 
का विस्तार 
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(५) शिक्षक प्रशिक्षग--शिक्षक प्रशिक्षण मे सुधार एवं विश्तार तया 

शिक्षवा की योग्यता वृद्धि पर वापिक वेतन वृद्धियों तथा वेतन मे सुधार। 

(५) शोध फाप--पाठ्यक्म तथा शिक्षण पद्धतिया में शोध बाय । 

(थ) सामाजिक शिक्षा-+प्रौढ शिक्षा तथा कब्रियात्मक साक्षरता को 

विस्तार | 

(एप) पाठ्य पुस्तकें--पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषात्र में सिखा 
जाना । 

(श्गा) छाल्ो को वित्तीय सुविधाएँ--ठात्त वृत्तियाँ तथा शिक्षा के लिए 

बज मे वृद्धि । 

(४) शिक्षा पी तकनीकी--इसे सुधारा जायगा | कम व्यय में धधिक 
श्षच्छे परिणाम प्राप्त करना । शिक्षा सुविधाओं वा पूरा पूरा उप 
योग और दोहन, समाज से शिक्षा वे लिए सहयोग प्राप्त करवा । 

दीवरी और चोथी योजना के मध्य तीन वर्ष का धातराल रहा जिधे 

वाधिक योजनाएँ कार्या वत होती रही । इन तीन बर्षों में शिक्षा योजेतांके 
लिए 322 4 करोड की राशि निर्धारित थी जिसमे से 240 9 फरोड सामाय 
शिक्षा और 84 5 करोड तकनीकी शिक्षा के लिए थी 


सशोधित चतुथ योजना के लक्ष्य 


(0) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाए, आाधथिक विकास, में सहायक हे 
तथा विशेष विवास के कार्यों टेतु मानव शक्ति को प्रशिक्षित करे 

(॥) प्रारस्भिक शिक्षा का विकास । 

(3०) पिछड़े क्षेत्रों, जातियों और बालिका शिक्षा पर विशेष बल तथा उनके 
लिए शिक्षा सुविधाएँ उपसब्ध कराना | 

(7५) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक्त शिक्षा, विशाव शिक्षा, तेपों 
शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान ॥ 

(५) विश्वविद्याधय स्वर पर शिक्षा के स्तर तथा शोध बार्य में सुधार । 

(श) पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार तथा पुनर्लेखन । 

(४म) शिला की उपस् सुविधाओ वा पूरा पूरा उपयोग । 


चतुर्थ आयोजना में शिक्षा के लिए 872 66 पारोड रुपया की राशि विर्धा- 
रितल को जो पूरी आायोजना का 3 5 प्रतिशत थी । इस राशि म॑ से 822 66 


आरत में पदवर्षीय याजनाएँ एव चैक्षिक आयोजन 5 


करोड की राशि पब्लिक सेवटर तथा 50 करोड की राशि प्रायवेट सेक्टर केः 
इन्तर्गत थी ३ राज्य की राशि मे से 27] ७७ कराड बेद ले तथा।55] 66 
करोड़ प्राउ सरकारा ने हिस्सेदारी को | 69 ॥ करोड की राशि सामाएः 
पदिल्ला तथा 725 5 करोड़ तक्‍नीदी शिक्षा के लिए निर्धारित थो ६ 


चार पचवर्षोष पोजानाओं मे शिक्षा पर व्यय 
व्यय क्रोडो से 








मर्दे प्रथम योजना हितीय योजना तृतीय यो० चतुर्थ योजना 
]95)-56.. 4956-6]. 96]-66 969-74 





8480... 9259 386 00... 289 00 
प्रारम्भिक शितला (555%) (336%) (360?) (80 49 ) 








भाध्यमिक शिक्षा 2020 50 87 90 09 ]40 

(73 292). (85०, (780५) (77893 

विश्वविधालय 3 70 45 39 75 00 ]95 00 
शिक्षा (89/0.. (65%) (5०) (24४० 

तकनीबी शिक्षा 20 20 52 20 ]30 00. 06 00 
(3292). (9०%) (6०५) (859) 

क्षय शैक्षिक 34 00 34 07 25 00 89 5 
घायप्रम (929) (24%) (०४) (42) 
योग 5290.. 27500 500 00... 78600 


(002) (700:.) (7002) (००५) 








उपलब्धिरं पहली चार पचदर्षोय योजनाओं म दिखा के विभिक स्वर्रे 
६ पर बद्ानुसार उपसब्धियाँ रही-- 
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दज सथ्या (ताश़ों मे) 
मल पलट पवन कम पलक वि कलम लि 2 मर] 


950-5 प्रथम द्वितीय ठृतीय. चुर्थ 
क्र... शिक्षा का स्तर की स्थिति योजना के योजना के योजना के योजना के 
बात में अतम बाप में आवर्मे 


333 टली अर जप लक मल रजनी जल कप तिल आ 
4 कल्षा | से 5 विद्यार्थी ))]) 50 25) 70 349 90 504 70 657 9 


€-। आप वग की बुत 
अरुया का प्रतिशत 426 328 624 767 849 


2 कक्षा एशासे या के 


विद्यार्थी 33 2 429 670 305 38 50 49 
8)-१$ आयु वग 

हो सत्या का 

प्रतिशव 227 765 225 808 350 
3 कल्चा # से %[- 


5. के विद्यार्पी 425% 88 289 504 74 75 


84-१7 यायु वग की 
जनर्सस्पा का 
श्रतिशत 53 74 १396 82 200 


#, विश्वविद्यालयीन रतर ५८ 
के विद्यार्था 385 53 89 749 277 


47-28 ब्रायु बग 
या प्रतिशत 08 ३74 8 27 झ5 
्िलज 5 लि चल न्‍ >> अं्ड:ड७ 





भारत में पचवर्षीय योजनाएँ एवं शैक्षिक बायोजन 53 


शिक्षा सस्थाएँ और शिष्रक 





हज अर लिन म ककका जन >वमवी ल जा लक, जे 3 अल जिज 3० घी 
शिक्षा की सख्याएँ 950-5॥ 55-56 60-6][ 65-66. 73-78 
शिक्षक 





प्रायमिकजूति० 
बेसिक स्कूल 20967] 278]35 330399 39]064 46864 


शिक्षक 53798 698249 7445]5 944877 23624 


मिडिल/सीनि० 

बेध्िक स्कूल ]3596 2730 49663 75798 87702 
भिक्षक 85496 48394 345228 527754 75820 

हाई/द्वापर से० 
ह्क्ल 7288 4093 ]9372 29863 39584 
शिक्षक 726504 89794 296305 479060 798964] 


आन---+-_++ ्त0०न 








उपभेक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा के हर स्तर पर चारो माजनाआ 
में प्रगति हुई है । 
पाँचवी योजना (974-979)--पॉँचव्रो योजना मे भा शिक्षा के हर 
स्तर पर गृणात्मब' और सट्यात्मक विघ्तार का प्रयास किया गया। पाँचदों 
याजना में शिला के लिए [285 कराई दी राशि निर्धारित थी जिस्म 29 
करोड़ सामा ये शिक्षा तथा 56 बरोड तकनीजी शिखा हेतु रखे गए । 
पाँचद्री योजना मे निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया है-- 
(0) सामाजिक याय दन वे निश्चय सम्बंधों सर्वोपिरि कायप्रम के रूप में 
शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ॥ 
(४) शिश्रा पद्धति बो विकास को सावश्यववाओ। तथा रोजगार का स्थिति 
के अनुसार बदलना । 
(४7) शिक्षा क स्तर मे उधार । 
(7४) सामाजिंश ओर बायिए दिकास् के बा्यों मं दियाविया सहिए 
दिद्वत समुदाय का बोवतान प्रात्त करना । 


54 शिखा में नए क्षायाम एवं नवाचार 


(२) हरिजव आदिवासिया तथा बालिक्षाआ भी धिता के स्लिए विशेष 
प्रयाग 


विशेष प्रयासता वे बायजुट भो प्राथमिद स्तर पर चौथी योजना के मठ 
मे 84 प्रतिशत बासलक-बानिवाएँ शालाआ में जा रह थे, पाँवदी योजना ने 
बत तक 84 5% बालक-वालि० दज हो सके । इस प्रवार पुरी याजना वाल में 
बेवल आधे प्रतिशत की दज सख्य। म वृद्धि हो स्री | पूर्व माध्यमिक स्तर पर 
3 प्रतिशत दर्ज संख्या मे वृद्धि तया उच्चतर माध्यमित्र स्तर पर बाधा प्रत्शित 
दज सम्या मे वृद्धि हो सकी है। शालामा वी सम्या शिलक संठया म अर्वस्प 
वृद्धि हुई है। चौथी योजना वी क्षपेक्षा पाँचवी याजना म योजना व्यय में 5 
ब्राड यो वृद्धि हुई है । 
छठवी पचवर्षोय पीोजना (980 8०)-छठी योजना भी अपने योजनावड 
समय से एक वष आगे बढ गई । पाँचवी याजना वी समाप्ति पर रातिय प्लान 
की मोजना का विचार किया गया और छठो मोजना 979-83 वे सश्य 
निर्धारित क्ए गए। बाद में रोस्िंग प्तान बा विचार त्याग दियागया 
ओर पूर्वानुसार पंचवर्षीय योजना 980-85 थग मसौदा तैपार विया गया। 
अगहत 977 मे राज्य व बेद्र प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मह्िया वी 
शिक्षा से सर्म्बाधत घित-भिन्न बातों पर विचार-विमश के लिए एक सभा 
का आवोजन हुमा जिसमे निम्नानुत्तार अनुशसाएँ वी गईं-- 
(:) छठी पचदर्षीय योजना के अठ तक सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षी 
के लक्ष्य की प्राप्ति 
(४) प्रोढ शिक्षा का व्यापव कार्यक्रम । 
(7) शिक्षा की नई प्रणाली को उचित सशोधनों सहित छठी परचवर्षीय 
योजना की समात्ति से पूर्व लागू करना । 
(९) विशेष क्षेत्रो की प्राथमिकता देत हुए छठी पच्रवर्षाय योजना मे शिक्षा 
को महत्वपुण क्षेत्र म शामिल करना । 
(५) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा । 
(५) हरिजन आदिवासिया को शिया के सिए विशेष कार्यक्रम । 
छड़ी योजवा में वालिकाआ की शिक्षा, पिछड़े क्षेत्रों वे वर्गों वी शिक्षा के 
विशेष का्यत्रम लागू किए जायंगे। अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रम जिनमे अपि- 
आवर्का को शाथिक प्रोत्साहन भी सामिन हैं, लागू किए जाना प्रस्तावित हैं । 
सख्यात्मक विस्तार वे साथ गुणात्मक विस्तार को आर अधिक ध्यान ट्यिा 


भारत में पचवर्षीय योजनाएँ एवं शैक्षिक आयोजन 355 


जायगा । खेल-कूद और समाज कल्याण को ओर भी विशेष बल दिया 
जायगा । छटी योजना मे लगमंग 2000 करोड की योजना राशि निर्धारित 
किया जाना प्रस्तावित है जिसमे से लगमग 7025 करोड की राशि सामा ये 
शिपा तथा 75 करोड वी राशि तकनीकी शिक्षा के लिए होगी | 


6 ] आयुवर्ग मे दर्ज सख्या का लक्ष्य 703 पतिशन, !-4 आयु वग 
में 57 प्रतिशत तथा 4-7 भायु वर्ग में 23 प्रतिशत वा लक्ष्य निर्घारित 
किया गया है । 


दाचवी योजना को उपलब्धि तथा छठी योजना के लक्ष्य 








पाँचवी योजना मे... छठी योजना के 
शिक्षा का स्वर उपसब्धि लक्ष्य 
(978-79) (980-83) 





बक्षा 7-५ के कुछ छात्र 723 50 92 00 
(लाखो मे) 
6-7 श्रायु वग मे प्रतिशत 84 5 303 
बक्षा शा-शातए मे कुल छात्न 84 80 288 
(लाखो मे) 
-4 थायु वर्ग में प्रतिशत 38 0 57 00 
बला ॥५->-धाा के कुत्त छात्त 83 2 44 0 
(लाखो मे) 
4-7 आयु दग में कु प्रतिशव 20 6 23 
7-25 झायु वर्ग के कुन्न छाल 42 ] न+ 


(लाखो मे) 


-+न्न ली - सास नतनन 5 





456 जिला मे नए आयाम एवं तवाबार 
पाँचयों तया छठी बोनना में शिक्षा पर व्यय एवं सत्य 


हम 22 जनरल ॥ज पद अत का पद नतिक कस पक नी कट लडकी सपशकल 2 पक का आग 
(राशि करोड़ों में) 


मर्दे ६200 पाँचवों योजबोा... छठी योजना मी राषधि 


याजनाओ 
तिशत 
मे व्यय विन अतिशत व्यय ग्रावधात अवि 














प्रारम्भिक शिया 6947 40  39 300. 900 45 
साध्यमिक शिशा 3666 250 95 63 268 84 
विश्वविद्यालय 4280 292 227 270 265 33 
सामाजिक शिखा 5622. 8 8 9. 200 0 
सल्ति 25 73... 37 29. 25 65 हे 


श्राय शैक्षिक 7776.. 322 95. 92 [78 6 
वायक्रम 











योग सामाय 774]8 ]]29 879 799 ]86 97 








शिक्षा 
तकक्‍वोकी शिया 380 7 456 724 302 70 9 
33 22०२-२० जन 
मद्ायोग 24225 72865 700 907 4986. 490 
2 





मध्य प्रदेश मे पचवर्धोय योजनाओ से शिक्षा 

स॒० प्र० का निर्माण । नवम्बर 2956 को हुआ । उस्त समय श्रदेश में 
पहली पच्वर्षोय योजना समाप्त होन को थी। जिस समय प्रदेश का निर्माण 
हुआ इसके स्ामव अनेक समस्याएं थी । प्रमुख समस्याएँ विम्नानुसाद था । 

(7) राज्य पुनगठन के फलस्वरूप शिक्षा की नए सिरे से व्यवस्था 


हवाई शिलय एवं सतत्‌ मूल्याबन योजना ]6॥ 


बत्यात देमनीय और विजनीय स्थिति थी। 00 वालत कसा मे भर्ती होते 
हैं ठो तगभय 37 बालक कसा 5 ठत्तोण बरते हैं ओर 66 लड़के बीत मे 
शानाएँ छोड जाते हैं। पक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते 24 छात्र हो रह जाते हैं ॥ 
वे शानत ये कि साल भर के बोच उनकी पदाई-सलियाई के बारे में कोई 
मुल्यावन होना ही नहीं है यदि छिमादो परीक्षा होती भी थी त्ता उसका उत्तीष 
अनुत्तीण होने मं कोई योगटान नहीं था। अत निरात्ता व वातावरण में 
डालक अपनो पढाई छोड देन थे । उद्दो की देधा देखी मय बालर' भी शालाआ 
मे नहीं आएं। हमने अपनी गलती बच्चा के घिरे पर थ,पी। इत सब 
परित्यितिया न हमे कुछ सोचन को मजबूर किया । हमारे सामन प्रश्न चिन्ह 
लगा दिया । अत इस सब समस्याओं से निपटने के लिए इकाई शिक्षण और 
सनत्‌ मूल्याकन की योजना प्रारम्भ पी गई । 

इकाई बार पाद्यक््स एवं शिक्षण--म० प्र० में समक्ष प्राथमिर शालाओ 
में वर्ष 972-73 स प्रायमिक कक्षाला से इकाई बार परठयक्रम तैयार तदसु« 
सार अध्यापन काम प्रारम्भ क्या गया है | प्रत्यक इकाई शिक्षण के साथ साथ 
सतत मूस्यायन का क्षाय भी क्रिया जा रहा है।वप ।974-75 स पूर्व 
माध्यमिक शालाओ तथा जुनाइ 497० से उच्चतर माध्यमित्र कक्षाओं में 
इकाई बार रिक्षाण प्रासम्म क्या गया । 

प्रत्यक कक्षा वे पाठ्यक्रम को 0 इकाइया मे विभाजित क्षिया गया है $ 
दयाई शितवरण मे सम्पूण पाद्यक्ष्म को नए सिरे से गठित किया गया है | यह 
पुण्गठन अधिक मनोवैचानिक, शैक्षिक एवं तक पूण है। प्रत्येक इकाई चान 
पा एक ऐसा उद्देश्यूयूणं, समग्र एवं विस्तृत गठन है जा बनी उप- 
इवाहयां से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से जुडा हुआ है। इक्माईयो का 
निर्माण बालक की रुचि एवं आवश्यक्राओं पर आधारित हैं था इस 
विषय या पाठ के किसी विशिष्ट उद्देश्य पर। मारिसन महांदय जांइस 
योजना के समथक थे, ने इगाइया का बाधार छात्तो के व्यत्तित्त में कोई 
विशेष परिवतन लाना भो बतलाया है। हमारे प्रदेश म॑ पाठ्यक्रम अधिकतर 
ब्िपय केद्ित है। सहा प्राय इकाइया का आधार श्रकरणों की आपसी एकवा 
एवं एक्हपता ओर विशिष्ट उद्देश्यो की प्राप्ति है। इनका उद्देश्य विद्यायियो 
है व्यवहार म एवं मानसिक शक्तिया मं वाछत परिवतन लाना है । विपया 
के उद्देश्या को स्पष्ट एवं निश्चित बनाने के लिए इकाई शिक्षग बहुत उपयागी 
एव प्रभावी है । 

जैया कि पूर्व मं कहा जा चुरा है कि परम्परागत शि्रण में समय की 
पाॉवन्ती नही थी | किही शालाओं में पाठयक्रम जल्दी समाप्त कर दिया जाता 

॥8ै॥ 


इकाई शिक्षण एवं सतत्‌ मूल्याकव योजना 463 


परखने के लिए प्रत्येक इकाई म अका की प्राप्ति का स्तर निम्नानुवार 
निर्धारित किया गया है। उत्तम स्तर के लिए 5 अक, अच्छे धतर के लिए 4, 
साधारण के लिए-3, पास होने याग्य के लिए-2, असतोपजनक के लिए-। 
तथा अनुत्तीण के लिए-0 अक | इस तरह शूय ओर एक अक पाने वाचे 
छात्रो का शेशिक स्तर सुधारन के लिए कक्षा शिक्षक अतिरिक्त प्रयास करता 
है और सामान्य स्तर लान हेतु बराबर मृल्याक्न भी करता है । इस तरह 
सतत्‌ मूल्याक्न मे एक योग्य शिक्षक अपने छात्ना के श्रति इतना सवेदनशोल 
और सवेत रहता है कि काई भी छात्र कमजोर रहने वी बहुत कम गुजाइश 
रखता है। 

इस प्रकार मासिक मूल्याकन, छिमाही पराक्षा और वापिक परीक्षा समी 
म॑ छात्मा के सीख पाने के स्तर क अनुरूप निम्नलिखित बाघारां पर ली जाती 
है--(?) लेखन के आधार पर, (2) मौखिक मुल्यावत, (3) प्रयोगा/मक 
कार्यों कं आधार पर मुल्याकन, (4) प्रेलण विधि पर आधारित मूल्याकत, 
(5) प्रत्यल सम्पक, (6) छात्रा के उजनात्मक क्रिया कलाप । 


लिखित परीक्षा में निबधात्मक, वणनात्मक वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय प्रश्ता 
के आधार पर मूल्यावन होता है। मौछिक मुल्याक्न कक्षा पहली और दूधरी 
के लिए हो है | छात्नां के विविध हत्रिया कलाप जैसे हस्तकौशल, मूलाधोग, 
गृह काय तथा साक्षाल्वार को आधार मानकर भी मूल्याफन किया जाता है। 


इकाई शिक्षण और सतत्‌ मृल्याकन के लाभ 
(!) सतत्‌ मुल्यावन इकाई शिक्षण का अभिन्न अग है। प्रत्यंक इक्ताई को 


समाप्ति पर उसता मूल्याक्न होता है अब छात्लों में वियमित 
अध्ययव करने वी आदत का विज्ञाप हुआ है । 


(2) बालक वक्षाआ में भी ध्यात देन हैं वह जानता है कि प्रत्येक इकाई 
के बाद उसकी परीक्ष होगी ! 


(3) बच्चे परिथम करत हैं ओर प्रत्यक लघु परीक्षा को वैयारों करते 
जात है । 


(4) बालको को प्रति माह अपनी उपलब्धि का चान हावा रहवा ,है। 
परीशा फल का चान अनुप्ररणा के लिए एक माय मतावैचानिक 
स्िद्धा त है। 


(3) वालका मे प्रतिस्पर्धा और उत्साह की भावना पैदा होती है। 
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(6) पहले माता 
एक्बार ह 
विवरण मित्त 

(7) पान्कों और 

(89) एक सफल 7 
भली भांति 

(9) छात्रों और 

(0) बच्चो को 
() धनुशाप्तन की 
(2) अध्यापकों ५ 
(3) छात्रो का .. 
(4) छात्र की < 
(5) प्रशाध्कीय ल। 
हाने से निरीक्षए 
का काय चल 7 
(26) पालक के स्थः 
को जाने में अधि 
भी वही अश पूए० 
(7) शिक्षक्षो में निर्या 
(8) कमजोर बच्चो ? 
की प्रूति इकाई | 
इस प्रकार इकाई 
कदम है। इसमे शिक्षा 
शाल्ाआ के पाठयप्रम का 
शिक्षण भोर सतव्‌ पस्थाव, 


चुशी है। यह पद्धति मनोवै३ 
न्भी तक इसके काफी अच्छे 


जि, आन 
प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण 


(एफाल ब्याइना०व रण छुष्याल्ापबाए सिपेप्टका०7) 


हमारा चिःतन हमेशा धटपटा सा रहता है। हम हमेशा ऊपर प्ले नीचे 
की ओर सोचते हैं। ऊपर वाला की चिता हम पहले करते हैं बाद में नीचे 
चालो फी। हमारी शिक्षा मं भी हमने वहीं थि तन की दिशा को माडा है। 
बड़े दचचो की चिता हमने काफी वी है भौर बहुत उनका ध्यान रखा है। 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय झूव पोने हैं और छोलते चले जा रहे हैं। हमने 
विश्वविद्यालय अनुदान भलायोग गठित क्िया। उसी के मातस पुतो के हूप मे 
प्रा ता मे भी उच्च शिक्षा अनुदान आयोगो का गठन हुआ हमने शालेय 
शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग की कभी कल्पना ही नही की है 
एक शिक्षक तथा कुछ राशि स्वीश्टत कर हम प्राथमिक शाला खोल देते हैं, 
शिक्षक वहाँ रहगा, शाला कहाँ लगेगी इसकी बोई बात नही ? महाविद्यालय, 
विशवविद्यप्तया के छात्ता को जो माहोल, जो सुविधाएँ उपबन्ध हैं वे छोदे 
बच्चो को कहाँ मिलेंगी ? छोटो को तो हम कही भी चबूतरे पर, पटेल के 
चराडे मे या मादिर मे प्रिठाल कर पढा सकते हैं। महाविद्यालया, विश्व- 
विद्यालय के अपने भवन ही नही कही-कही अनुपम भवन हैं, विशाल बहुमजिली 
श्रद्टालिकाएँ हैँ ।ये सदे उन छाबा के लिए हैं जो उम्र म॑ बडे हैं तथा थांडे 
समय के लिए शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लगता है जैसे तफरीह करने जाते 
ही । बहा, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकालय, खेल-कूद की सुविधा, छात्रावास 
आदि सपी ठीक ठाक हैं, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा जिस मद्ोल में अपने बच्चे 
भ्राध्व कर रहे हैं उसे हम सभी जानते हैं । छोटे बच्चे बेचारे कुछ बोलते नही, 
घहते नही इसलिए उह शायद सुविधाएं नही मिल पाती हैं, या दानवीरों का 
कनी है, वर फिर वित्तीय साधना इतने नहीं हैं क्षि हुए सबफो वराजारा युकिधाएएँ 
जुटा पावें । यह भी सच है क्ि प्रारम्मिक शिक्षा पाने वाले छात्वा की सब्या 
ज्यादा है और साधन सीमित है । परिवार और देश का समीकरण कुछ मित्र 
मालूम पडता है । परिवार में जहाँ छोटो को ज्यादा हिस्सा मिचता है सुख 
सुविधाएँ ज्यादा मिलतो है कुछ वैसे भो और कुछ रो कर, रूठक्र वदो देश में 
यह समीकरण उल्टा मालुम पडता है। बडे लोग कुछ सुविधाएं वैसे हो लेत हैं 


4छ/ 


7--शाल्ाओ में बालकों को लाने के साथ अदली समस्या यह है कि दे 
कक्षा 8 उत्तीर्ण करने तक शाला न छोडें । 
8--वित्तीय समस्या । 


9--शालाआ का वानावरण अनाकपक, शाला समय उपयुक्त ने होनाः 
तथा पाद्यद्रम उपयोगी न हाता । 


म॒० प्र० से बतम्तात स्थिति 


] प्रायपिक शिक्षा--म० प्र० में 73 प्रतिशत बल्तिया में या उनसे 
] कि० मी० के आदर प्रायमित्र जालाएं है। शेप 25 प्रतिशत बस्तियों मे 
प्रदेश की वुल 0 प्रतिशत जनसख्या है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता" 
है कि 6-]] आयु वर्ग के बच्चे जो 79-80 वर्ष की थ्थिति में 88 प्रतिशत 
हैं, और प्रायमिक शालाआ म नहीं भा रहे हे उनमे से लगभग 0 प्रतिशत 
तो इसप्तिए नहीं धाते कि बात पास याला उपरूब्ध नहीं है जब कि 28 
प्रविशत भय कारणा से नही बात हैं। इन 0 प्रतिशत बच्चा के लिए हम 
जालाएँ खालनी हागी। 30 सितम्बर 978 क्षी स्थिति मं 300 से अधिक 
जनसंख्या वाली लगभग 2400 बह्तिया में जिनम 50 आदिवासो क्षेत्रों मं 
हैं, स्कूल नही हैं । दर्ष 80-8] में एसी सभी <स्तिया मे शालाएँ छोलो गई 
हैं। इसके अलावा 300 से बम जनसख्या बाली लगभग 24000 बल्लिया मं 
शालाए नही है. जिनम स॑ 72000 बस्तियाँ आदिवादी क्षेत्र में हैं। इस बाठ 
प्रो ध्यान मे रखते हुए कि आदिवासी एवं पिछडे क्षेत्ा म ज्नसख्या विश्ती 
होती है, आदिवासी क्षेत्रो म स्थित ऐसी बह्तिया मे अधिक-से-अधिक शालाएँ 
खालने का प्रयास क्या जाना होगा! गैर आदिवासी क्षेत्नों मे भी हम ऐस्वी 
जगह उत्परता से शालाएँ योतन की ननुमति शासन से मिलना चाहिए जहाँ 
कुछ देन सहयांग प्राप्त हो सक । 

2 पूर्व माध्यमिक शिक्षा--म० प्र० में 70-79 वो स्थिति में 6 प्रायमित्र 
घालाआ के लिए एक पृूव माध्यमिर शाला है (अखिल भारतीय बौसत प्रति 
9 प्राथमिक शाला पर दा पूव माध्यमिक शाला है)। एक पूर्व माध्यमिक 
शाला औसतन लगभग 50 बर्ग कि० मा० (जबिल भारतीय बौसत 30 वर्ग 
कि० मी०) तथा लगभग 5000 जुु्सस्था (असल भारताय बौसत 5500 
जनसद्या) के लिए है | यद्यपि जनतख्पा के जाधार पर हम अखिल भारतीय 
घौसत से वेदतर हैं. तथापि क्षेबफ्त वे भौसत म कद्विल भारतीय स्उर से ८0" 
प्रतिशत पर ही हैं। यह सब विरल, आवाठी का वजह मे है। क्षेतरल मे भी 
घखिल भारतोय स्वर म पहुँचने के लिए यरि ऐसे स्थान म जहाँस दीन 


डर 


किम गए बा; एव नकाजर 
किसो मीट: मु चयमग #० ओर होगा) जिछतर 500 
गा बविक पनवच्या है माध्यमिक सत्ता दोचनी 
ये 8500 साब्यप्रक चावाए जाकशपक 
रफ्फर हे पते माध्यमिक बोलो यह 
जेये चलाए बोत सक्मे | 
भक शातत। 





मर प्र, म्छ्से याजना अत 
ब्या अपेपिक की गे है पे इतनी ज्यादा है 
भरता हो गत्ते छा) क लि कक चैल्िक चुविधाए इेटानी 
होगे । 


प्रारम्भिक शिसा का लोक व्यापीकरण 869 


मध्य प्रदेश 
निनिनल+++ं-+-+जसजन++++ 7-3 


3] माच से 85 को अतिरिक्त दर्ज होन वाला 








आयु वग बालक! की कुल संझ्या की संख्या 
(घाय्ो मे) (लाखो मे) 
कुल वालिकाएँ कुल बालिकाएँ 
6-] 85 83 4066 44 27 26 70 
]-4.. 48 08 23 30 2763. 20 64 
6१4 33 2[ 63 96 6890... 47 34 
323 हज अर कली अजब की कक कक स्ल्ल्ल्ट 


इस प्रकार यदि छठी याजना बे! अत तत्र हमे सयिधान की मशा को पूरा 
करना है और 6-4 आयु बग के सभी वालक-बालिकाओ को शालाआ मे 
लाना है तो 69 लाख लडका को जिनमे लगभग 47 लाख लडकिया हागी-- 
इन सबके लिए हमे अतिरिक्त व्यवस्था करना होगा 

छठी योजना मे ब्यूह रचना--छठी योजना 2980 85 मे ल्क्ष्या को 
माप्त करने के लिए हमे काफो प्रयास करना होगा । चूकि वित्तीय साधना वी 
उमा रहती है अत सीमित साधना में हो अधिकतम लाभ लेने का प्रयास 
करना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा के सोक व्यापीकरण हनु हमे प्रमुख रूप से 
जिन दिशाओं मे वृहृद काय करना है, वे ये हैं-- 


(।) बालिकाओं की शिक्षा । 

(2) धनुमू चित जाति और जब जातियो वी शिक्षा । 

(3) शाला त्यागी और शाला अश्रवेशी बालकों की शिक्षा । 
(4) शिक्षा मे गुणात्मकता के प्रयास । 

(5) शाल्ाओ मं भोतिक सविधाआ का वित्रास । 


बालिकाओ की शिक्षा--शिला के लोक व्यापीकरण मे सबसे प्रमुख समस्या 
बालिकाओं की शिक्षा की है । 30 सितम्बर 979 की स्थिति म 6-! 
याबु वर्ग को बालिकाआ का दज प्रतिशत 42 है तथा -]4 आयु बय में 
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बनुसूचित जाति ( दम सप्या 979-80) 








रन ननीननननननदझख: 














छायु वग बालक बालिका योग प्रतिशत 
6 448992 ]565 600607 522 
]-]4 ]09453 20203 ।29656 25 4 
अनु? जन जाति 
हि अमल न न 
आयुव बालक बालिका योप प्रतिशत 
6न] 539979.. 476243 76222 49 5 
]-4 79787 ]6069 95856 ]22 
ंीिििीण फ जखफ-खइन्‍स्‍इन्म--++333_______ै_ै एप» न्‍&-->««न्‍-तात-+मनम-«-ममम-े+ई मनन» ऊन न + मनन मनन. 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ठ है कि भगुसूचित और अनु ० जायजाति की शिला 
भी काफी पीछे है। छठी योजना के अत तब इनकी दज सप्या समय प्राप्त ब्रने 
के लिए गहन प्रयास परना होगा-- 
छठी योजना मे इन वर्गों की शिश्ता के लिए विशेष याजनाए प्रस्तावित 
हैं... 
() अनुसूचित एवं जन जाति के छात्रा के लिए मध्या ह बाहर बी 
व्यवस्था । 
(2) कक्षा 3 से ।] तक अध्ययनरत अनु जाति व जन जाति के छात्र 
छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुम्तके 
(3) छात्ञाओो को सुपत्र गणवेश । 
(4) छात्र वृत्तियो की अदायगी । दे 
(5) गरीब अभिभावका दो घायिक प्रोत्साहन देकर छात्र सब्या में वृद्धि । 
(6) छात्र वृद्धि हेतु शिक्षतरों को प्रोत्साहन । हु 
(7) 300 था 300 से बधिक जनसप्या वाली बघ्तिया मे शालाएँ खोली 
जाना । 
(8) पूष प्राथमिक सह प्राथमिर शालाओं की स्थापना 
(9) बिरलो आबादी वाल क्षत्रा मं आश्रम शालाओ की स्थासता। 


772 शिया मे नए आयाम एवं नवाचार 


(0) शालावृत्ता वी स्थापना । 

(7) मिलन महई वार्म्रम वा आयोजव । 

(2) खेल गृद के लिए विशेष कार्यक्रम । 

(3) विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु म्युजियम य। स्थापना । 
(4) स्थानीय भाषा मे पादूय पुस्तवा को रचना एवं शिक्षण ! 
(35) स्वाउंटिंग एवं गाइडिय में प्रशियण ) 

(6) शिक्षक शिक्षिक्राओरो बे लिए आवास गृहो का निर्माण । 
(7) पुस्तकालया की स्थापना । 


(78) 9-!4 आयु वध वे शाला त्यागी एवं शात्षा अग्रवशी,द्ुवियां देषित 
बालकों के लिए क्लौपचारिकेतर शिखा केद्रा वी स्थापना । 


शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशों बालकों को शिक्षा 


9-4 आयु वर्ग के ऐसे छात्त छात्ताएँ जि:द्धांति बीच में शाला छोट दा है 
या सूच गए ही नही, उनके लिए औपचारिकेत र पिला व्यवस्था फरवरी सब 
975 से म० प्र० मे प्रारम्भ वी गई है।बप 979-80 तक अदेश मे 
2450 मोपचारिकेतर शिक्षा बैद्र सचालित हैं जिनमे लगभग 45000 छात्र 
छात्राएं भ्ध्ययनरत हैं। छठी योजना मं लगभग 60 हजार केद्रों की आवब 
श्यक्ता होगी, क्योह़ि छात्रों की शृहद्‌ सब्या जो शात्ामा से बाहर है ये 
शिक्षित करना है तो यही एक विकल्प है। हमारे वाव इतने ओपवारिक 
साधन नहीं हैं कि हम इन छात्रो का! स्कूल खोलकर शिक्षित बर सकें । वित्तीय 
प्रावधान के अनुसार श्रति वप इ हें खोला जाना आवश्यक होगा । 

शिक्षा में गुणात्मकता के प्रयास--शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए ्ह 
एक आवश्यक बात है छि बालक शाला बाने के त्ाथ शाना मे रह भी। इसके 
लिए हमे शिक्षा में गुणवता के प्रयास करने होगे | छठी योजना मे $छ कर्य 
क्रम निम्नानुसार किए जान का प्रावधान है--- 

() पाठ्य पुस्तकों का पुन रीक्षण । 

(2) शिलरको का विज्ञाव एवं भाषा में अशिश्वण । 

(3) राज्य शैक्षिक अनुसधान एवं अशिश्वग परिषद्‌ की स्थापता । 

(4) आदर्श शालाओं की स्थापना । 

(5) प्रशासन का सुदृदी करण । 

(65)'शाला सममो की स्थापता । 

(7) स्थानीय भाषा म शिक्षण! 
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(8) पाद्यक्रम मे स्थानोय आवश्यकतानुसार परिवर्तन । 
(9) पुस्तकालयो वी स्थापना । 
(0) शासाबा की स्थापना । 
भौतिक सुविधाओं का विफास--प्रारम्भिकः शिक्षा के लोक व्यापीकरण 
के लिए शालाआ और शिक्षक्रा के लिए भौतिक सुविधाएँ भी भावश्यक हैं। 
निम्नानुसार भौतिक सुविधाएँ छठी याजना मे करिए गए हैं-- 


() शाल्ाओ म फ्नीचर टाट पट्टी का प्रदाय । 

(2) विज्ञान क्टि वा प्रदान । 

(3) शाला भवना का निर्माण । 

(4) शिक्षको के लिए आवास गृहा का निर्माण । 

उपयूक्त वायक््मो के व्रिया-वयन के बाद भी हम छठी योजना के क्र त तक 
6-] आयु वर्ग मे लगभग 80 प्रतिशत तथा -4 आयु वर्ग मे लगभग 40 
प्रतिशत दज सबया का सद्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जो बतमान राष्ट्रीय स्तर से भी 
कम होगा । इस प्रकार हम एक विशाल और पविल्न काय म छुटना होगा । हमे 
अपने सीमित साधन। में ही पूरा प्रयास करके इस पुनीत काय को पूरा करना 
है। यद्यपि हमारे पास भोतिव और वित्तीय साधना की कमी है लेकिन हमारे 
पास चाह है भौर लक्ष्य तक पहुँचने की आकाक्षा है। इसलिए मजिल अवपय 
मिलेगी । 


छात्रवृत्तियोँ एवं प्रतिमा की खोज 
(50०5 बयवे प'छा5०४ 5धकटए) 


प्रत्येक व्यक्ति का अवसर की समानता मिलना चाहिए जिसते वह शिक्षित 
होकर देश का अच्छा नागरिक बने सके और स्वय वा भी विकास कर सके । 
सामाजिक न्याय के बादश की प्राप्ति तभी समव है जब कि प्रत्येक शिक्षा प्राप्त 
करन योग्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्त का क्यों न हो, बैक 
अवसर! को प्मानता मिले । हमारे देश और विशेषवौर से मध्य प्रदेश में अनेक 
भौयालिक, सासकृतिक, आर्थिक विषमताएँ और मिस्ताएँ हैं। मध्य अ्रदेश 
के एक हो सभाग मे इंदौर नगर या इतौर जिला सबसे अधिक साक्षरता 
बाला जिला है तो उसी समाग का झाबुआ जिला सबसे कम साक्षरता वाला 
जिला है । अवक सुविधाएँ हाते हुए भी औशिक अवसरा की अयमानगएए%ँ 
विधमान है । 


शक्षिक अवसरों की विधमताओं के कारण 


--हम अभी भी सभी वल्तिया भे शालाए नहीं खोल सके हैं, अत नहाँ 
शालाएं हैं वहा के बालकों का अधिक शिक्षा की सुविधा हैं और जहा 
शाला नहीं हैं वहम के बालकों का शिक्षा प्राप्त करन का कमे अवसर 
मिलता है। 

2--जहाँ यां जिन बस्तियों मं शालाएं भी हैं वहाँ के गरीब बग के बालक 
शिक्षा प्राप्त करने मे समर्थ वालका से पीछे रहते हैं । 

3--तमी जयह की शाज्ाजर में समत्य सुजियाएँ उपसब्ध नहीं हैं 7 महए 
शिक्षा के समान जवसर भी नहीं हैं । 

4--बालको का घरेलू, परिवेश भी भिन्न-भिन्र हैं, जो शिता के अवसरों 
की दिपमता या एक प्रमुख कारण है। सुविधा वचित व्यक्तियां के 
बालक बालिराएँ, ग्रामीण और आदिवासी अचला मे निवास हरने 
वाल वालक-बालिकाए, शहर के निवासिया की बपला शिखा ब्राष्वि 
के कम अवसर प्राप्त कर पात हैं । 
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$--गरीबी-श एव प्रदेश मे व्याप्त गरीदी भा अवसरो की समानता में 
बाघक है । 


उपयुक्त विपमताओ को दूर करना इतनी जल्दी आसान नहीं 
है बयोकि अभी ता हम टिशा खोजत जा रहे हैं। शिक्षा के साव- 
जनीकरण तथा लोक्तन्न की प्रगति और सामाजिक याय के उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक बालक वो शिक्षा 
के अवसरो की समानता उपल कराने हतु सघन प्रयास किए जाय। 
इससे हम विपमताओ की पूरा-पूरा दूर ने भी कर सके तो भा कम 
तो कर ही सकते है । 


जैखिक अवसरा को विपमता का मध्य प्रदेश या देश भ सबसे प्रमुख कारण 
हैं--गरीबी/मनुष्य को अपत बाल बच्चो के पट भरन थी समस्या सबसे प्रमुख 
है। वह शिक्षा वी बात बादम सोचता हैं और रोटी की बात पहले | अत 
शैक्षिः अवसरों की विषमताओं को हटाते के लिए प्रमुख प्रत्यय यह होना 
चाहिए कि हम अभिम्ावक्त या उनक बालका को जधिक से अधिक आशिक 
मदल दें । अत्त यह आधिक मद हम छात्रों को छात्न वृत्तियाँ प्रदान कर दें 
सकत हैं। इससे एक आर जहा प्रतिभा वी खाब होगी वही दूसरी गोर उह 
अच्छी शाल्राओं को व्यवस्था कर उ हू अनुकूल शिसला भी द॑ सकत है । 


स्वतत्नता प्राप्ति के बाद शिशा वे' लोक व्यापीक रण के लिए सुविधा हीन तथा 
प्रतिभावान बालका को शिक्षा के सुअवसर जुदाने के उद्देश्य से तथा प्रतिभाभा 
को खोज कर उनके विकास क मांय विकसित करम के लिए छात्रवृतियां क 
काय क्रम का बत्यधिर महत्य टिया गया है। छात्रवृत्तिया पर होन वाल व्यय 
मे निरतर वृद्धि को जा रही है। दश की समस्त शालाआ मे अध्ययनरत 
प्रतिभाआ तथा सुविधाहीन गरीव बालक वालिकाओ को चाह वे व्रिसी वग 
या क्षेत्र मे हो, छात्रवृत्ति प्रराव वर उच्च शिक्षा के लिए प्रोस्साहन देन के भ्रति 
शासन पृणतया सजग है। पूव मे छाबवृत्तियों फा लाभ केवल शहरी या उच्च 
वर्ग के बाहको को ही प्राप्त ही पाता था वयोकि गरीव एवं पिछड़े वर्ग के 
बालक उस स्वर तक नही आ पात॑ थे चिस स्तर पर उह छात्वृत्ति श्राप्द हो 
स्रती थो, परनु वतमान मे शासन का ध्यान गरीब एवं पिछड़े वर्गों तथा द्रार्म थ 
भचना मे छिपी प्रतिभाआ की ओर भी गया है। इन अ्रतिभाआ वी निरतर 
खोत की जा रहो है तथा उनकी घिठ्ादी समुवित व्यवस्था करके चैसेय 
धवधरा को विपमताओ का दूर करत मी टिशा मे प्रबत्व विए जा रह हैं एव 
इस दिया म हमने काफ़ी सफ्लता भी प्राप्त को है। 
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छा्वृत्तियाँ एव शिष्य दृत्तियाँ प्रदान करने वे. कायक्म को दो ह्वश में 
विभक्त क्या जा सकता है -- 

(।) के द्वीय स्वर पर 

(2) राज्य स्वर पर । 


केदद्रीय स्तर पर प्रदान को जाने वाली छात्रवृत्तिया 


ये छात्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय छात्वृत्तियाँ कहलाती हैं । ये छात्रवृत्तियाँ योगा 
के श्राधार पर दी जाती है तथा इनका सम्पूण व्यय भारत सरकार बहुत 
क्रती है। भारत सरकार प्रत्येक राज्य को जमसख्या के आधार पर वुछ 
निश्चित छात्वृत्तिया बाँट देती है। इह्ढें राज्य सरकारें भारत सरकार द्वाय 
बनाएं गए निया के अनुसार देती हैं । ये राष्ट्रीय छात्तवृत्तियां निम्नानुसार हैं। 

(।) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ( सावजनिक परीक्षा ) मे प्राप्त बको 

के भाधार पर दी जाने वालो राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति । 

(2) आवासीय माध्यमिक स्कूला के लिए राष्ट्रीय छात्नव्ृत्ति याजना । 

(3) राष्टीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 

(4) राष्टीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना । 

(5] उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राप्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्बूतति। 

(6) राष्ट्रीय साल्‍्ट् तिक खोज छात्रवृत्ति । 

छात्रवृत्तियों का विवरण--इन राष्ट्रीय छात्रवृत्तिमा का विवरण इस 
प्रकार है-- 

() राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति--3च्चतर माध्यमिक परीक्षा या हाई 
स्कृक्ष परीक्षा (सार्वजनिक परीक्षा) मे प्राप्षाका के बधार पर योग्यता छात्रवृत्ति 
दो जाती है।। प्रत्यक प्रा तो के लिए अलग-अलग संख्या निश्चित है। हाई 
स्कूल या हायर सेकैण्डरी के बाद पढने वाले छात्र छात्ताआ को ये प्रतान वी 
जाती हैं । 

(2) अखासोय छात्रवृत्ति योजना--हर प्रदेश मं कुछ आवासाय पलक 
स्वूल हैं। अ्रतिभावान छात्यो को आवासीय छात्रवृत्ति परीशा द्वारा इुनकर ८६ 
आवासीय पब्लिक स्वूलो मे भर्ती कर शिक्षा सुविधा प्रताव वी जाती है । 

(3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा|छाव्रवृत्ति योजना--इस परीक्षा द्वारा 
अच्छे प्रतिभावान बालको को चुनकर उद्दे छात्रवृत्ति प्रदात की जातों है जिससे 
वे आगे वी पढाई चालू रख सर्वो । 

(4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना--शिक्षा के क्षैत्न मे 
भारत शासन वी झनेक योजनाओ मे से विज्ञान श्रतिभा खोज एक महत्वदण 
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नियम 
पज्य के प्रत्यक यदण्ड के निए दा छ्कत्तिता अरान की 
जाती है; 
इस परीक्ष मे कद 8 सावज। पण्पाः तीष छात्र श्रवि 
ब्याह प्रथम 20 छात्र ३5 पक्त है 
ये छात्र वत्तिय! तीन चरषों है बिए है माध्यमिक ककाओ 
मे लि गयमित पढ़स पर दी जाता ह + 9 के एक 0 वीं 
कक्षाओं मे जत्तोष छत माकश्यक है 
राज्य के चयकती उच्चतर ध्यम्रिक चानाओ है अध्ययत 
करने पर है च्ति मित्तती है । 
3 ग्रामीण अतिभा छात्र राध्षि ।60 *० श्रत्रि माह है जो कक्षा 
उत्तीष करन पर तोन आप होती है। 
समुरायिक विक्राक दण्ड ति विज्ञय चण्ड के 6 हजार 
जनतव्या के कम जनतब्य मे स्विक #ैपे माध्यमिक गाता 
बाठवी कक गण कर; ते थ। विज्ञाय पण्ड की अआकीष्य 
मे अयम 20 इय परीक्ष हे बैठ सक्ना है। 
यो 7 किया-क्यक >आमो। याजना के अनंत म० कर मर 
आयोजित प्रीक्ष फ्माए! णवक की स्थि अघर ६... 
योजना बष विधारित छात्रा ५-० छात्र ववृनिया कफ क्क्रता 
इत्तिया क) सदर छात्रा से का _ राधि 
4974.72 944 597 770800 
4922-23 974 893 932500 
7923-24 94 772 4308000 
7974. 75 शा 726 74,72, 800 
3925-76 94 7797 44,75, 009 
4926-22 944 779 हे 4,75,000 
7977.28 944 775 74,69,000 
47928. 79 974 805 42, 72,425 
7979-80 96 क्शड 2,4०,000 
हज नर 
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म० प्र० मं सब 972 से लेकर वध 980 तक ग्रामोण प्रतिभावात 
छात्रो की कक्षावार स्थिति तथा व्यर्थ गई छात्त वृत्तिया इस प्रकार हैं-- 














चपष छात्रो की संख्या कभा व्यर्य गई छात्- 
वृत्तिया 
97]-72 558 बी 3!7 
972-73 4045 9 बी, 0वी 6 
]973-74 १572 9दी, 0वी एबं [!वोी. 42 
974-75 394) बह्ी 88 
975-76 ]325 तथेद 68 
976-77 ]46 तथेव 835 
977-78 ]46 तथेब 739 
]978-79 ]78 त्थैव ]08 
3979-80 ।800 तपैत् 92 








उपर्युक्त व्यव्डा से पता चलता है कवि लगभग 20% छत वृत्तियाँ व्यय 
चली जाती है | 

(6) राष्ट्रीय सासकृतिक प्रतिभा खोज छात्र-वृत्ति-सस्डति के सेत्र में 
प्रतिभाओ को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सास्ड्वतिक प्रतिषा खोज 
छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्न बृतिया का भी राज्यवार कोटा 
निश्चित है । 


राज्य स्तर पर प्रदान की जाते वाली छात्रवृत्तिया 


राज्य स्तर पर प्रदान की जान वाली छात्रवृत्तियां|शिय दृत्तियाँ है 
प्रकार को है। प्रजातालिक देश मे शिक्षा के समान अवसर आंप्त होव की दिरा 
में छात्त वृत्तियाँ एवं शिष्य दृत्तियाँ एक महत्ववृण कदम है । प्रतिमावान, मेघावा 
तथा निधन छात्रा कौ शिक्षा की समुचित व्यवस्था हु छाब्ररृत्तियों एवं सिर 
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में 45/£ से कम अक प्राप्त करने थाला कोई भी छात्र इसका पात्त 
नहीं हो सकता है। 
2--हरिणन/गादिवासी छात्ता के लिए छात्तवृत्तियाँ--उच्चतर माध्यमिक 
स्तर पर अध्ययनस्त प्रत्येक हेशिणन आदिवासी छात्त,छात्ना मो 
>िधरारित दर पर आ० जा० क० विभाग द्वारा छात्वृत्तियाँत्रदान 
बी जाती हैं । 
8--मृत भपग शासकीय कर्मचारियों के शलवों का छात्दृत्ति--यह 
छात्न वृत्ति 3 वर्षों के लिए दय होती है। 
4--शालाथो मे श्रेष्ठ बिलाडियो के लिए चेलबूद छात्वृत्ति--छांत्त 
वृत्तियों की कुल सब्या 28 है जिसम आधी छात्राआ के लिए है। 
5--पब्लिव' स्कूल में अध्ययतरत छात्ता को छात्र वृत्तियाँ--धूव माध्यमिक 
स्तर पूण के करने पर ये घात्त वृत्तियाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
भी 3 वप के लिए चालू रहती है। धूर्व माध्यमिक स्तर पर बेद्ध सर- 
कार द्वारा सचालित परीक्षा म सफ्ल होन पर यह छाप्नवृत्ति 
प्रारम्भ हाती है । 
6--समपण करने बाते डाकुआ के बालतो एवं दत्यु पीड़ित बालकों को 
छात्न वृत्तियाँ--यह सीमित साधनों बाले छात्नों को दय होती हैं भौर 
इनका निर्धारण क्लेगटर करता है । 
7--सैनिक स्कूल रीवा म अध्ययतरत बालका वी छात्ववृत्तियाँ--सैनिक 
स्कूल रीवा म॑ अध्ययन रत समी उच्चतर माध्यमिक वक्षाओं के 
छात्रो को छात्नवृत्ति दी जाठी है । 
8--ग्रामीण प्रतिभा खाज छात्न वृत्ति-ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज एच 
उहें शिक्षा के सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण शात्ताओं 
से कक्षा 8 उत्तीण छात्न जो विकास खण्ड की प्रावीण्य सूची मे प्रथम 
बीस में स्थान प्राप्त करते हैं, इस छात्त वृत्ति की परीक्षा में वैनिके- 
पात्त होते हैं। प्रति विकास खण्ड 2 छात्ववृत्तिया प्रदान की जाती हैं । 
00 र० प्रति माह वी दर से छात्नवृत्तियाँ दी जाती हैं। क्वधि तीन 
वर्ष है। 
9--शास्टृविक प्रतिभा खोज--भारठ के समस्त राज्यों में 00 छात्न- 
वृत्तियाँ हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर देय हैं, केद्र सरकार देती हैं॥ 
राज्य सरकार ता केबल चयन का काय करती है। 
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0--म्ृत्त सैनिका के दचवा एवं पत्नियो को छात्रवृत्ति --पिछले भारत 
पाक युद्ध या भारत चीन युद्ध मे मृतक सैनिका के बच्चो एवं सैनिक 
की पत्निया को आग पढाई जारी रखने के लिए छात धृत्तियाँ प्रदात 
वी जावी है। 


]--योग्यवा एवं >घनता के आधार पर विशेष छात्नवृत्ति- उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर एक वप के लिए तथा पुन प्राथना पत्र देने पर 
आागामी बष के लिए स्वीकृत को जाती है । 


2--5च्चतर माध्यमिक्त शाज्लाओं मे सस्दत विपय (डो ग्रुप) म॑ अध्ययन 
करने वाले छात्ना को छाल्वृत्तिया--इन छात्न वृत्तियों की सख्या पूरे 
प्रदय के लिए प्रति कक्षा 74 है । इस छात्नपृत्ति वे लिए छात्र को 
कक्षा 9 से ] तक सस्कृत विषय डी! ग्रुप म ना अनिवाय है। यह 
छात्रवृत्ति 3 वर्षों के लिए देय है । 


सहाविद्यालयीन स्तर पर छात्न वृत्तिया 


]--हरिज्न एवं बादिवासी छाव|छाहामा के लिए छालवृत्तियाँ उच्च 
वक्षाआं म पढ़ रह प्रत्येक हरिजन, भादिदासा छात्/छात्रा को छात्- 
वृत्ति दी जाती है 

2--सगीत तथा कला हतु छात्र वृत्तियाँ- य छाव वृत्तिया, गायन, वादव 
जिनकतला, मूतिक्ला एवं वस्तुक्ला आदि के लिए दी जाती हैं, अवधि: 
2 वबष, राशि 25 २० प्रति माह 

3--शारारिक शिश्षा छात्रवृत्ति--उपाधि पाठ्यक्रम हेनु छात्न दृत्तियाँ दी 
जाती हैं। स्नातक स्तर पर त्तीन वर्षों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 
अध्ययन के लिए दो वर्षों के लिए छात वृत्तियाँ दी जाती हैं । 

4>-विचान के मेघ्यवी छात्रो के लिए छात्रवृत्ति--विचान के पेध्ावी छात्तों 
व स्वातक स्वर पर 60 छ० प्रति माह की दर से 3 वष के लिए 
तथा स्वातकोत्तर स्तर पर 75 रु० प्रतिमाह के हिसाद से 2 वपष के 
लिए दंग होतो हैं।॥ भारत शासन द्वारा बी० एम० सौ० के लिए 

]50 २० प्रति माह, एम० ए० सो० वे! लिए 220 तथा पी० एच० 
डी० के लिए 350 ० प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं ॥ 
5--योग्यता एवं रिधनता के आधार पर विशेष छात्त वृत्तियाँ--एक 
मुस्त झनुटान याग्य छाला को निघनश तया याग्यठा के आधार पर 
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एवं पालक की भायु सोमा के आवार पर छात्वृत्ति प्रदान को 
जाती है। 
आय छात्र वृत्तियां 

---प्तप्रेत एवं कला के लिए छात्र वृतिया--गायन, वादन, छृत्य, चिलत्न- 
बला, मूतिक्ला, वास्तु कला, प्रत्येक्ष के सिए तीव-तीन छात्र वृत्तियां 
हैं। ये योग्यता के आधार पर निश्चित होती हैं । 

2--नी सेना तया सेना छात्रवृत्तिया-इनकी संख्या 8 है । ये छात्र वृत्तियाँ 
योग्यता के आधार पर वमाडे-ट, भारताय राष्ट्रीय मिलिटरी कालेव 
देहरांदुत, वेप्टन सुपरि टेप ट द्रेनिमशिप वम्बई, तथा डिप्टी डायरश्टर 
मरोीत इजीनियरिंग कलकत्ता, वी सिफारिशों पर स्वीकृत की जाती 
हैं । ये छात्र वृत्तियाँ ॥0॥/-प्रति माह वी दर से एक व के लिए 
स्वोकृत होती हैं । 

3--राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति--इन छात्र वृत्तियों की सब्या 8 हैं । 
इनमे से 5 छात्न वृत्तिया धात्रा के लिए हैं, जल, थल और वायु सना 
मे प्रत्यक के लिए दो दो के हिसाव से । शेष 2 छान वृत्तियाँ थत सता 
मे छालाआ के लिए हैं । 

4--शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्ति-पत्ोपाधि एवं प्रमाण पत्न परीशा वे 
लिए ये छात्र वृत्तिया हैं । प्रत्येक के लिए 5-5 छात्न वृत्तियाँ हैं । 

5--सस्कृत शालाओ मे छात्र वृत्तियाँ एवं शिप्प वृत्तिपाँ-- 

(४) श्रधम स्वर पर 00 छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य बृत्तियाँ। 

(व) मध्यमा स्तर पर--इस स्वर पर छात्तवृत्तिया वाराग्सी सह्कृत विश्व- 
विद्यालय को प्रथमा, पूव मध्यमा तथा अय समकक्ष परीक्षा मे यून- 
तम 60% अक पाने वाले छात्ों को योग्यता के आधार पर प्रतान 
की जाती हैं। 

भ्रथमा स्तर पर 0 २० प्रति माह के हिसाइ से 3 वर्षों के लिए पूव मध्यमा 

स्तर पर 20 र० प्रतिमाह के ठिसाव से 2 वर्षों के लिए तथा उत्तमा स्तर पर 
25 झ० प्रति माह के हिस्ताव से 2 वर्षों के लिए छात्न वृत्ति एवं शिष्य वृत्ति 
द्वेप है । 
यर्तमान कायक्रम को अपमप्तिता 
4 छात्र वृत्ति देने का कायक्रम एफ लगादार चलने वाली प्रक्रिया है। 
« ? बतमाव में यह कायक्म पर्यात नही है । इसम नुछ विस्तार वी अमो 
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भी आयश्यक्ता है | बहुत से गरीब छात्र अप्ती भो आधिक परेशानी 
की वजह से वोच मे पढ़ना छोड देने हैं। हरिजन एवं आदिवासी 
छाब्रो के लिए तो अनिवाय रूप से छात्न वृत्तिया और शिष्य वृत्तिया, 
नि शुल्क पाव्यपुस्तकों का प्रावधान है वितु जो गरीब हैं कितु गेद 
आदिवासी हैं उह छात्न वृत्तियाँ या अय वित्तोय सहायता वा पूरा- 
पूरा प्रावधान नही है । 

2--बहुत सी छात्र वृत्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं । ऐसी व्यवस्था को कमो 
है कि इनका पूरा लाभ उठाया जा सके । 

3--छात्र वृत्तियों के लिए उपयुक्त छात्र चयन करने क॑ तरीके भी पुणनया 

ठीक नहीं हैं । 

4--प्रामीण बालको का स्तर कुछ कमर होने से वे शहरी बालको की प्रति 

स्पर्धा में नहों क्षा पाने हैं । 

5-राष्ट्रीय छात्र वृत्तियो का पूसा पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । 
कही कोई वमी अवश्य है । 

5--क्िसी छात्र वृत्ति के लिए निश्चित शान्षाओ में ही पढने का बधन है, 
जो उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है । 

7-जो छात्ववृत्ति घारी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीण कर शालाए 
छोड कर चले जाते हैं उनके सम्बंध में कोई जानकारी नही रहती 
है। अब उहं माय दशन देने हेनु कोई कार्यक्रम नही रह जाता है । 

8--छात्वृत्ति की राशि प्रति माह नही मिलती है जिससे गरीब छात्ना को 
दिक्कत भाती है। 

9- छात्नवृत्तियों को राशि भी पर्यात नही है । 

छात्र-वृति कापक्रम में सुधार हेतु सुझाव 

छात्रवृत्ति याजना को अपर्याप्तता को ध्यान मे रखते हुय तिम्नाकित सुझावा 

को काय रुप दिया जाना आवश्यक है-- 

(।) शालेय स्तर पर छात्वृत्तियो के कायक्रम मे विस्तार किया जाना 
चाहिये। इन छात्न वृत्तिया को महातिद्यालयीन स्वर पर भी चालू 
रखा जाना चाहिये ताकि बासकां की पटाई का क्रम न हूटे । 

(2) छात्रवृत्तियों के लिय योग्य छात्रों को चयन करने के निय तराको 
मे सुधार एव कुछ नये तरीके खाजे जाँय ताकि निष्पक्ष रूप से छात्नो 
को लाभ मिल सक्े 


886 


शिपा मे गए आयाम एक नवाचार 
(3) छात्त वृत्तिय अदान करके की हच्टि हे देरी और ग्रामप ्षेत्न क 
घालाओ को अलग माना जा; 
4) छात्र वृत्तिया के लिये गला को प्रेरित करन % जिये गहने प्रचार- 
प्र आवश्यक है । 
<) शिक्षा संस्थाएं तेत्मासम्म से ही मेधाकी छोवा का चयन पर आाब- 
श्यक्तानुस्ार उनका वि; करने तथा अतिस्पर्धा पराक्षाना क ब्विये 
गह हेयर करने हेतु योजना बना सके हैं । 
(6) छात्रवृत्ति घारियों के &॥, व जो शात्ाएं रा चयन की 
उनको सर्व चुविधा सम्पर् बनाया जाना च। दिये । 
( छत्तवृत्ति बारे वाले जो हायर ३३: मेट्रिक परीक्षा 
उत्तीय कर ब्लेत हैं ऊ'ह उच८ शिक्षा है गायदर्श; प्रोत्वाइन ल्यिः 
जाना चाहिये तथा उनके प्रम्पष जानकारी ग्त्त कर जके 
लिये विशेष क्रम मुनि किये जय | 
5) छात्र वृत्तियों की राशि स्मय: सेय पर बढ़ाई जानी बाह्य जिससे 
छात्रो को भनुविधा मे ह्ये। 
(9) छात्र वृत्ति गी की अक्षय ई जाय। 
(70) छात्र वत्ति की साक्ति अति माह 
(43) राष्ट्रीय € 


सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो टीचिंग) 


(१९००-४८ णा्ह) 


पृष्ठपूमि--बासरों की शिखा के लिये शिक्षत सबसे महत्ववूण साधन है मत 
अच्छे झिलरों वी तैयारी मे लिये हम अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये। 
शिक्षा के क्षेत्र में इमी मूल पत्तव्य वे भ्रति हमारी प्रशिक्षण सस्थाए तथा शिक्षा 
महाविद्यालय सम्तित हैं। प्रशिसण सस््याओ, शिक्षा महाविद्यालया की सख्या 
में वाफी वृद्धि हुई है डिन्‍्तु ग्रणात्मक दृष्टि से उतना अपेक्षित विश्ञास नही'हुआ 
है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं, शिक्षा मह्दाविद्यालया म प्रचलित कायर्मा की 
प्राय यह ब्ालोचना की जातो है कि व अत्यधित्रा जड एवं परम्परावादी होने 
दे कारण शिता मे बइलत हुये र्श्या यो पूरा करने मे भी अममथ हैं। इन 
यायप्रमा में व्यावहारिक माय के बजाय सैद्धाततिक चर्चाआ को अधिक स्थान 
दिया गया है। सबसे अधिक दुर्भाग्ययूण बात यह है कि जो सैदाततिक चाने हम 
दवते है उसका हमारे मागदशन एव प्रमवेक्षण मे क्षिये जाने वाले अध्णपन अभ्यास 
से बहुत कम सम्बंध रहता है। इन प्रशिक्षण सस्थाओ, शिक्षा म्रह्मविद्यालयो 
में जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है यह व्यवहार मे फम उपयोग होता है उमसे 
न हो प्रशिक्षण प्राप्तर्र्त्ता हो सतुप्ट है और न ही प्रशिक्षण दन वाले विद्वतुजन, 
किर भी वार्य्रम चल रहा है। हमे ऐसा लगता है कि हम बच्छे शिक्षक तैयार 
करते को अपेक्षा शिक्षा-शास्त्री तैयार कर रहे हैं। शिक्षा महाविद्यालयो, 
प्रशिक्षण सस्थाओं के 200 दिना के शिक्षा सत्न मे केवल 40 फाल खण्ड म ही 
अध्यापन अभ्यास कराया जाता है । 

शिक्षक प्रशिधाय कार्यक्रम को नया रूप देने एवं उसम सुधार बरने के 
स्थि सप्तो आयोो ने अपने विचार प्रकट विये हैं। विश्वविद्यालय शिला 
भायोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग (952-53) कोठारी आयोग (904- 
66) तथा बतमान मे एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित 
अनेक सगोष्ठियो मे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नई दिशा देने के लिये काय- 
कर्मों पर चर्चा हो छुको है। इन शिक्षा आयोगो ने प्रशिक्षण सस्थाओ के आपत्ी 
सम्द'घो तथा शिक्षा सस्थाओ से सम्बंध, पाद्यक्रम पाठ्य विधियों, शिक्षण 
विधियों आदि के सम्बघ में विस्तृत विचार प्रकट किये हैं 4 
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शिक्षक प्रशिक्षण एक महत्वपृण घुरो है जिस पर धिक्षा वो ग्रुणबता 
आधारित है। किन्तु शिक्षक प्रशिदण वी दशा बत्यन्त चित्ताजनर है। पाठ- 
सत्न निर्माण को विधि मे मनोवियान के उत्प्रेरणा एवं सीखने सम्बधी धाधुनिक 
सिद्धा ता के लिये स्थान नही है। शामवधन के ही ठपर अधिक ध्यान दिया 
जाता है ओर शिक्षा के अधिक स्थायो उद्देयया पर कोई घ्याव नदी दिया जाता 
है । हम परम्परागत तराके से दर॒वट के पाँच पदो (50००७) का मशीन की तरह 
अनुकरण करन हैं । पाठ्याजना और अध्यापन अभ्यात्त के लिये पर्यवेक्षण एवं 
मार्गदर्शन भी अधिक प्रभाव बारक नही है। शिक्षक प्रशिक्षण मे प्रयुक्त विधियो 
तथा भानाओ। मे प्रति दिन काम आने बाली विधिया में कोई समानता नहीं 
रहती है। शिश्रक प्रशिक्षक भी इत विधियों मे कोई आस्था वैदा नहीं कर पाते 
हैं जितका कि वे समथव करत हैं) परिणाम यह द्वोता है कि छात्ताध्यापक अपनो 
प्रशिक्षण उपाधि लेकर श्यामपट पर लेबन के साथ व्याब्यात की पुरानो पढ़ति 
अपना ले हैं । 
उपयुक्त १रिह्यिति हम शिक्षका की तैयारी के समग्र कामक्रम पर गरभीरता 
से विचार करने को बाध्य करती है । यटि हम शिमण के उद्देश्ये को बास्त- 
विर रूप में श्राप्प करना है तो सामाय शिक्षण और कक्षा में शिक्षक व्यवहार 
पर यभ्भी रतापूर्वक एवं मिरलर अनुसधान करना होगा। विभिन्न प्रकार को नई 
प्रविधियों, कपा शिलण में छ्षिक्षक के व्यवहार, गुण आदि के सम्बन्ध मे भ्रमोगा- 
त्मक अध्यमन करना है।गा । पुरानी कायग्रणात्ी, शिक्षा पढ़तियाँ हमें मदलटी 
होंगी ओर नई विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे शिक्षका में शिक्षण कला 
के बहुमु्बो पक्ष विकसित हा सकें । सूल्म शिसण (माइक्रो टोविय) अ्रणालो इस 
टिशा में एक तई विचार धारा है जो हि शिक्षक का सम्पूण कायराल मे एक 
कुशल शिक्षक बनाय रघती है । 
सूर्म शिलरण माइफ़ो टीविग--माइक्ों दीविय का सूख्म शिक्षण शिक्षक 
अधिक्षण की एक अमितय प्रदिधि (कतीक) है । इसया प्रारम्भ छठवें “शक के 
आरकम्म में स्टेनफोड विश्वविधालय मे हुआ था। यह पद्धति विश्व थी अनेक 
देशों के माय साथ भारत का प्रशिक्षण सस्याम्ा म प्रयुक्त वी जा रही है। इस 
अविधि के अनक पहुलुआ। पर शोध पाय द्वो चुके हैं। यह प्रविधि शिक्षकों के 
अक्षायत व्यवद्वारों मे परिवतन हेतु प्रभावी पायो गई है। वर्तिवर, बोग/ 
गुडकाइड, शालतवेच, पासी शाह, अन्राहम भ्रादि अनेक विद्वानों ने इसे प्रविधि 
के सम्बंध म शोध काय किये है। यह प्रेविधि प्रेशनोत्तर कोशल ((2४छ07- 
पड 997), पुववर्सद [फिट-ार्मणाप्ट्याथा) कौशल के विह्लास में भी बत्य ते 


अभावो पाई यई है । 


राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान एव बालिका 
दिक्षा निधि समिति 


(जावे पटल लुविट [6णरापेक्षाता बाएं 5 
ए.तपव्शाणा रिजात॑ ए०एट०) 


समाज म शिक्षका के सम्मान गौर प्रतिष्ठा की पुतरस्यापना तथा संकट 
काम में उनके सहायता की दृष्टि से अपने देश मे राष्टीय शिप्रक कल्याण 
प्रतिष्ठान की स्थापना भारत शासन के शिक्षा मबालय द्वारा 25 जून 962 
मे वी गई। प्रतिप्ठान वा मुख्यालय दिलों म है तथा प्रत्येक राज्य एवं के द्र 
शाप्तित क्षेत्ो म कायकारिंणी समितियां हैं। मध्य प्रदेश मे कायकारिणीं समिति 
के अध्यक्ष राज्य के शिसा मह्ती होत हैं तथा सचालक लाव शिक्षण इसके 
सचिव-फोधषाध्यक्ष । 


प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ सचाल्ित करन के लिए शिक्षक कल्याण निधि 
है । इस निधि म जनता, अभिभावक, बालका एवं शिश्रको के चदे से घन 
एकत्नित होता है । शिक्षक्मण इस निधि को क्षपत वग को सामूहिक सुरक्षा 
का साधत मानकर इसम ययाशक्ति चादा दते हैं एव क्लय लोग शिशषकों के 
प्रति क्षपता सम्मान प्रदर्शित कर आधिक मदद करते हैं। प्रति ब्ध सगभग 
4-5 लाख रुपया इस परिधि में एक्त्न होता है। राज्य म जो भी राशि एक्त्न 
हांती है उसमे स 20 प्रतिशत राशि कंद्गोय निधि मे चली जाती है तथा 80 
प्रतिशत राशि राज्य में शिक्षक बल्याण गतिविधिया को चलाते के लिए राज्य 
कमकारिणों समिति + पास रह जाता है । इस शिक्षक कत्याण निधि का 
उपयाग प्रतिष्ठान द्वास निर्धारित नियमों के द्वारा विया जाता है। सारा 
घन संग्रह शब्द्राय प्रतिष्ठान के दाम पर होता है औौर उसके खात में जमा कर 
दिया जाता है । राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एक बडी कन्द्रीय निधि स्थापित कर रहा 
है जिसको सद्दायता से नित्तठ भविष्य में देश व्यापी शिक्षक वल्याण याजनाएँ 
प्रारम्भ वी जा सकेगी । म० प्र० म अभो तक 30 लाख से ज्याटय रुपयों की 
राधि एकत्र हुई जिसमे से 80 प्रतिशत राशि राज्य म रही ठ्या एससे अरक 
शिक्षक कल्याणका री थोजनाएँ चच्ालित वी गई । 


श्श्8 शिक्षा में नए आयाम एवं सवाचार 


स० ध्र० शाखा के कार्य 

राष्टीय शिक्षक बल्याण प्रतिप्दान वी मध्य प्रदेश शाखा के चाय कन्ताप 

इस प्रकार हैं-- 

([!) समाोय मुल्यालपों में राज्यस्तरोय शिक्षक दिवस आयोजन--वष 
१974 तक राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह प्रदेश स्तर पर 
राजधानी भांपात मे ही आयोजित किया जाता था तथा इसमे केयल 
परम्परा का निर्वाह माल होता था | इसे इन आयोजन में शिक्षकों 
तथा अयों की रुचि घटने सगी थी। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस 
आयोजनो की इप वीरमता और निर्जीवता को भग करते क॑ लिए 
यह निणय लिया गया कि यह आयोजन बारी-बारी से प्रत्यक सभागीय 
सुध्यालय पर आयोजित क्रिया जाय | उक्त तिणय के अनुसार 
975 का शिक्षक टिवस राजधानी से परे हटकर रायपुर में बायो- 
जित किया गया । इस प्रकार के आयाजनो से शिक्षक दिवस वा 
बायोजन पूणव॑ सजीव एवं सशक्त हो उठा है भौर इसके माध्यम से 
शिक्षकों तथा भय भागरिका के बीच परस्पर स्ीहाद एवं सम्मान 
को एक अपूब भावना विकत्तित हुई है 

(2) राज्य स्तरीय शिसर युदस्कार--अच्छे शिक्षका को ओत्थाहन एवं 
सम्मान देने के लिए व 2974 से म० प्र० में राज्य स्तरीय शिलयः 
पुरुष्कार की एक नई यीजना प्रारम्भ को गई है। राष्ट्र-स्तर पर इस 
प्रकार की शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना विगत बवेक वर्षों से 
चल रही है विन्‍्ठु उस योजवा की एश परिसीमा यह थी किये 
राष्ट्रीय पुरस्‍कार शिक्षका की संध्या के छनुपात में कापी कम थे 
तथा ये पुदष्कार 20 वष से अधिक टोक्षिक अनुस्व वाले शिक्षकों 
को प्राप्त होते हैं जो कि पुरस्कार प्राप्ति के समय तब अपन सेवा 
काल के अतिम चरण मे पहुँच इके होत॑ हैं । 

कसव्यशील, परिश्रमी एवं समरनक्षीस शिक्षकों को सम्मानित 
एव पुरुस्कृत करने वी इस व्यवस्था के अतर्गत सेवा के मध्यकाल में 0 
से 20 वर्ष की सेवा दाते, उत्दृष्ट प्रिक्षकों हे प्रात्याहत एवं धम्मान 
की कोई समुद्िित व्यवस्था न होते के कारण इस शाप के पफ़िक्षः 
कल्याण अतिष्ठान द्वारा राज्य स्तरोय पुरुस्का र प्रदान करने का शक 
उत्तृध्ट योजना प्रारम्भ वी पई है| इस योजना के अतर्गत प्रत्येक 
पंभाग से हो उत्दुध्ट शिक्षकों थो प्रमाण पत्त तथा 50। रपये मगद 


राष्ट्रीय शिनक वत्याण प्रतिष्ठान एव बालिका शिखा निधि समिति... 229 


पुरम्कार देकर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के समारोह के 
धअवत्तर पर सम्मानित दिया जाता है इस्त राज्य स्तरीय पुश्स्कार 
वपदस्‍्या के फलस्वरूप कम दौविक अनुभव वाले शिक्षकों को भी 
अपना शिक्षण उत्सुष्ट दताने हतु नई प्रेरणा मिली है १ 


(3) शिक्षका के भप्रतिभावान प्रुव्रवरत्रियों को छात्रवृत्तिपा--मभ० प्र० में 
आधपिक एवं माध्यामिक स्तर को शालाआ। मे ऐसे अनेक शिक्षक है 
जशिनरा कि सारा जीवन दूसरो क धर में दोएषक जलाने म व्यतीत 
हो जाता है कितु दे निधनता एवं शिक्षा केद्रा से दूर कार्यरत 
होने से अपन बच्चा के उच्च तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा 
प्रदान करन मे असमर्थ रच्त हैं। इस प्रकार के शिक्षको के होनहार 
पुन्न|पुलियां वी आधिक सहायता करने का निणय भी अ्रतिष्ठाद 
द्वारा लिया गया तया इस निणय के फ्लस्वहप यह योजना लागू 
कर दी गई है । इसके ज-तगत 000 रुपये वापिक छात्नवृ्ि प्रति 
छात्त प्रदान वी जाती है । 

(4) सकृथप्रस्त शिक्षत्रों।श्क्षक्र परिवारों को आविक सहायता--शिक्षत 
कच्पाण निधि से राज्य शाला मुख्यतः सकटग्रत्त शिपकों श्र 
शिक्षक परिवारों थो सहायता पहुँचाती है। यह सहायता प्रतिष्ठान 
की महास्मिति दारा निधारित नियमों के श्ाघार पर दी जाती है ॥ 
शिक्षयो|शिक्षक परिवार के सदस्यों वी बीमारी, कथा विवाह, 
शिक्षकों की विधवाओ के भरण-पोषण, चोरी, अग्रिक्राड की पूर्ति, 
अपयता की स्थिति आादि वार्याँवे लिए इससे सहायता दी जाती द्ै 

उपयुक्त योजवाबा के अतिरिक्त शिक्षक कल्याण को कई अय 
गजनाएँ भो शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के विचाराधीन है-- 

(3) राज्य के चुने हुए धत्पतादा मे शिक्षक एवं उनके परिवारा की 
समुथित विकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष चिश्त्सा बार्डों का 
निर्माण 

(0) प्रत्येक जिला सुल्यालय पर शिक्षक सदन का निर्माण । 


(ए) राज्य के प्रमुख पथटन कंद्धा मे शिक्षकों एवं उनके आश्रितों क लिए 
अवकाश गहा की स्थापना ) 
(४४) शिषको को सहकारी सस्याएँ निर्मित वर उतके माध्यम से राष्टीय- 
कृद पाव्यपुच्तका के विक्रय की व्यवस्था फरना। 


राप्दीय शिलरा बल्या" प्रतिष्ठान एवं बालिका शिक्षा निधि समिति था 


4 शिक्षिया बराबास गृह--ग्रामीण क्षेष्य में शिक्षियाएंँ पी मावास्र 
सुविधा ने होने से यहाँ नही जाती हैं। क्त बालिवा शिक्षा निधि 
से शिमसिवा आवास गृहा बे निर्माण विचाराधीन हैं ॥ 

चद्देश्य 

() राज्य मं घालिवा थिक्षा प्रसार करना विशेषकर प्रायमिव एवं मिडिल 
स्तर पर | 

(2) पिछले जातियो एवं पिछड़े क्षेत्रो के बच्चा वे लिए शिक्षा के साधा 
छुटाना । 

(3) दाह्ाबा वो बिना मूत्य गणवेश की व्यवस्था वरना । 

(!) छात्राआ वो बिना सूत्य पुस्तकें देन की व्यवस्था करना । 

(5) छात्षावों के लिए मध्याह भाजव घी व्यवस्था करना । 

(6) महिला शिक्षवा वो ग्रामीण सेल्लो मे आवास वो व्यवस्था बला | 

(7) बालिया शिक्षा प्रसार हतु भय उपयोग! एवं सम्बद्ध काय बरना । 

कायपाल--शासकीय सदस्य, पदन सदस्य होगे। अशासकोय से स्थो बा 

वायदाल दा वष का होगा । आजीवन सदस्य मृत्यु पय ते सत्स्य होगे । 
पार्यलिय--मचालनालय ज्ाव शिक्षण म० प्र० भोपाल | 


पाव्यक्रम एक पाव्यएस्तक नवीनीकरण 
(्फिम्त्णाणक 2००5) 
ल्नि अविदिन हैआा भाव 
ने तथा टेक्नावाजी के तक के विकास का परिणामस्वरूप संयार 
हे अरत्येन्‍- द्श भ व परम नवीनी>रण क्री गावश्यक््ता मनुभव क) णा रही 
+ सवश्यक्ताओ। अनुरूप हम अपन वा, यज्म। ढने बंद आवश्यक 
हो ह। अमेरिका ७ धत् राष्ट्र जहां पड; स्प्स स्ोक्षित 
वकसित है वहाँ भी प्रठयकक > रे परिवधन को आग क्र 
पराठ्यत्म 


बर्ताव वह भ) 
है । परम्परागत पाव्यक्म 
प्या पुसाक्ा है कि उप 
धाक नई 


एं न] ० (८५६ 
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समस्याओं से जोड़ना हागा। शिक्षा का जीवन जीने वालो के जजवातो से 
जोडन के लिय पाठ्यक्रम म परिवतन शआावश्यक है । 
पाठ्यक्रम नवीनोकरण के लिये आवश्यक तत्व--किसी भी स्तर पर 
पाद्यक्षम नवीनीकरण के लिये निम्नलिखित बातो की आवश्यकता होती है । 
--सावधानोपूर्वक किया गया समुचित शांघ जिससे सिखाये जात वाले 
भान का चुनाव आधार उपयुक्त ढग से निर्धारित किया जा सक | 
यह काय राज्य स्तरीय शिक्षा सस्यानां, एन० सो० ई० आर० टी० 
तथा शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किया जावे। 
2--वबालको के अध्ययन वे लिये पाठ्यपुस्तकें, अध्ययन समग्री एवं अय 
आवश्यक उपकरणों का समुचित विकास । 
3--शिक्षका का उमुखीक रण, शिला विभाग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल 
तथा शिक्षा सगठना द्वारा । 
४-शालाआ को प्रयाग करन को समुचित स्वत लेता । इनके प्रयाग में 
लाय जान वाले पाठ्यक्रम अलग स विकसित किये जाय । 
<+-पाठयक्र्म को उपलब्ध शिक्षका, साधना, भोतिक सुविधाओ का मद्‌रै 
नजर रखत हुये मुधारना । 


6--सशांधित या परिवर्धित पाठ्यक्रम का क्रमश लागू करना। यह 
आवश्यक नही है वि सभी शालाआ म॑ नवीकृत पाठ्यक्रम एक साथ 
तथा सभी विपया,मे प्रारम्भ किया जाय । शाला के साधना के अनुरूप 
एक या अनक विषया के नवीक्ृत पाठ्यक्रम को लागू करो थी स्व 
त बता दी जानी चाहिय। प्रारम्भ मं भाषा, विचान और गणित 


विषया के नवीनीश्ृत पाद्यक्रम का प्रारम्भ किया जा सकता दै । 
7--माध्यमिक शिक्षा मण्डन्न द्वारा सामाय एवं नय पाठ्यक्रम दोना मे 
कुछ समय तक बाह्य परीक्षा का प्रबाघ । 
8--सम्पूण राज्य म॑ विषय शिक्षक सगठनों का विकास करके विषय 


शिक्षण को सम्पन्न तथा उनत बनाना, साथ ही इन विपया के सृल्या- 
कन म॑ सुधार करना । यह काय शिक्षा विम्राग तथा साध्यमिक शिधा 


परिषद्‌ को करना चाहिय | 
9--$७8 शालाओ मे क्षेत्र परीक्षण के दाद सम्पूण श्रदेश में लागु करना । 
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£-वालक विज्ञान म निभाता के तरीके सीसे तथा वह समुलाय करे 
णीवन मे विज्ञान तथा तकनीड़ी का प्रयोग कर से । 

3--बालवों को चार मूल अरीय सम्बधी कार्यों में सुविधाओं का विराम 
श्रना चाहिए। वह समुदाय व॑ जीवन में विचान एवं तन्‍लीकोी था प्रयाग 
मर सके | 

4--पात्क प्रथम पाया जो प्राय उप्तको मातृ भाषा होती है उत्त स्वर 
तक सीये जहाँ वह हाव-भाव से तथा लेखीरद बातचीत से अपने विचार टूपसे 
त्तव' पहुँचा सब । बह द्वितीय भाषा पढ़ना भी सीखे । 

5--बालक दवच्छता एवं स्वच्छ जीवन व्यतीत बरने हेतु क्षपना हलिशि- 
फोण विपक्तित बरे । 

6--बालव बुछ उपयोगी कार्य बरे तथा श्रम के प्रति आदर की स्वक्य 
अभिरथि विवसित करे । 

7->वासक अच्छाई एवं मुदरता में रुवि उत्पन्न पर सके तथा आसपास 
को भी देखे-भाले । 

8--बालब' दूसरों से सहपोग करता सीख तथा साधाय पत्ताई हंसू 
साफ-साफ कार्य करते की उपयागिता को सराहे। क्षय वा/ठतीय चारितिक 


एव व्यक्तित्व के गुण जैसे पहल (पध30ए८) नंतृत्य, दया, ईमरापदारी के 
विबापस के साथ घर, सकूस तथा पढोस उत# काय की सूवदुझ वा विकाप्त हो । 


9-बालक' सदतत झूय से अपब आपको रचतात्मक क्रियाजा मभेच्यक 
कर सके तथा स्वाध्याय की झादत बना सके । 

उपर्युक्त उर्श्य और परम्परागत पाल्यक्रम के उद्देयों को ठुलना यह 
स्पष्ट करती है. कि प्राथमिक खिक्षा के कुछ नवीन उद्देश्य माने गए हैं--य 
रदप्य हैं-- क्रियातुभवद, स्वस्थ जीवन, पड़ोस में उचित स्च्छवा, समाज के 
जीवन में वियान तथा तकनीकी का अयोग दय। रचनात्मक अत्तयामिन्यक्ति 
यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजता द्वारा प्राथमिक पादूयक्म मवोतोकरण 

सुतीसिफ सहायता प्राप्त भ्रया०--क्र० 2--आागभमिक पास्यक्म सवोतो- 
करण के अतबत प्रायोगिक स्कूर्सो मे पास्यक्रद परिवतन का आधार वहा 
हांगा कैसा 04-2 शिक्षा प्रभासी से प्राथमिक स्तर पर सुझाया गया है । 

छती प्रकार प्रायोजता #७ 5---“प्रापमिक पाठ्यक्रम व्यापक उपागम!! में 
भी हमारा लट्ष्य बही है। विशिष्टता यह है कि हम उपेक्षित भोर सुविधा 
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वधित बालका को शिक्षित करे, उह जीवन फो शिक्षा दे वयाकि इस वर्ध को 
अभी तक हम जितनी बिता करनी चाहिए थी नहीं की थी ! 

नवोन शिक्षण तकनोक--नतवीन विकत्तित एवं परम्परागत पास्यक्रम को 

ठीक स॑ व्यवध्यित करने तथा सागू करने के लिए वार्यानुभव, नैतिक शिक्षा, 
सम्रात सेवा आदि क्षेत्ञों को सक्षम बनाता होगा। शाला स्तर पर विशेष 
विधया का चुनाव कब, कैसे किया जाय यह सुनिश्चित करना होगा। नवीन 
शिक्षण विधियों तथा तकनीका से शिक्षक को परिचित कराना होगा । ए हे 
उन्मुब करना होगा । क्षवलोकन, प्रश्नोत्तर, धमण, रेडियां, चलथिब आरि 
का उपयाग, प्रयोगशाला आदि नवीन विधिया में उह पारगत करना होगा । 
प्यव वण की सुनिश्चित व्यवस्था होती चाहिए ॥ 

नवीन शिक्षण तकनीकों का उपयोग कैसे बढाया जाय ? 

() वर्कशाप, सेमीनार, शालाआ का अवलोकन आंदि आयाजन हा । 

(2) शिक्षक माय दर्शिकाएँ तैयार की जाँय । 

(3) घिक्षका का नवाचार में स्वतत्तता दी जाय । 

(+) भाषा, विज्ञान, का्यातुभव के विशेषत्रा की नियुक्ति की जाय । 

(5) दिशा सस्थाआ, राज्य स्तरीय सस्थाओ को, शिक्षा महाविद्यालयों 
को अपने क्षेत्र मे नई तकनीक!) के विकास वे लिए सक्रिय क्रिया 
जाय । 

(0) विषय शिल्लक समठनों का विकास क्रिया जाय । 

(7) शिक्षा प्रशासन में मुस्तेदी लाई जाय । 

पठयपुस्तक मबोनीकरण को आवश्यकता--स्वतत्न भारत मे हमने जो 

शिक्षा के सोकब्यापोकरण का सकल्प लिया था वहे इतने वष बाद भी पूरा 
नही हो सका है । राष्ट्रीय-स्तर पर 6 ! आयु वग व 83/2 दज संख्या 
तथा -4 भायुवग में 38 प्रतिशत दज सखया के सह्ष्तर को श्राप्त कर सके 
हैं। म० प्र० मे मह स्थिति और भी चराद दै। यहाँ 6-| आयु बय मे 65.८ 
तथा !-4 थायु बग के 30 5 श्रतिशत बालग वालिकाएँ ही शालाओ में 
भा रहे हैं! 6-4 आयु समूह को लें तो लगभग आधे बातक/वालिकाएँ 
शानाआ स॑ बाहर हैं। हमने छात्र इत्तियाँ, मुफ्त पुस्तर्क, गणवश घोर छात्ता- 
वास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है तो भी इच्छित सक््य को प्राप्ति नहीं हा 
सकी है । जो बच्चे स्वल आते भो हैं व कतिपय कारणा से थात्ता स्याग देते 
हैं। कक्षा 5 पाप्त करने के पूर्व सयभग 6022 बासतर' शाला स्पाग देते हैं 
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बोर कक्षा 8 प्रातत वरत-करत 75 अ्तिशत शाला ध्याग दते हैं। इस सबके 
प्रमुख दो कारण हैं-घालका की मरोबी तथा थिशा म अरुचि । 


दिए गए सर्वेक्षग से यह बात स्पष्ट हुई है कि सभी बच्चे जा शाला- 
त्यागी या शाला अप्रवेशों हैं वे निधन सभी नहीं है । कुछ उतम समथ हैं। 
हमारी जो घारणा थी कि हमारी शिक्षा हमारा पाठयकम हमारी पाठयपुस्तके 
जीवन को इच्छाओं, धाकाक्षाग के अनुरूप नती हैं, शिक्षा जीएन से बल 
विल्ग है वह स्पष्ठ रूप से सामने आया है। यदि सभी बच्चा को पढाना है 
ता अविश्षम्य दो काम करने होंगे, एक तो एक ऐसा पराठयक्रम बताना होगा 
जो बच्चो ओर सम्राज वी आवश्यक्ताआ के अनुरूप हो भर उनके भविष्य 
के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए सक्षम बना सके | दूसरा काम हमे 
नरना होगा पादठ्यपुस्तको में परिवतन का । 


शिशा का आकथक बनाने के लिए जीवनोपयोगी बनाना हांगा। पुस्तकों 
का जीवन से जोडन पर हो व माँव मे रहने वाले बहुसख्यक समाज के लिए 
जीवनीएयोगी बन सकेगी! इससे शिक्षा की साथकगा बढ़ेगी और उछसते 
आकघषण बढ़ंगा। बतमान पाठ्यपुस्तका में विषयवल्तु का समझान की शेली 
जो अपनाई गई है वह बहुत व्यय साध्य है एवं सभी परिवशा के अनुशूल नही 
है । उदाहरण के लिए छाटे बालको को पानी उबालने के लिए काच का वीकर 
और स्प्रिद लेप का उदाहरण देकर समझाया गया है। कक्षा ! में “न” लक्त 
का “ज” जहाज का आदि बतावर बणमाला के अक्षरां को समझाया गया 
है । गाँव के बच्चा न बोकर, स्प्रिट लेंप, नल और जहाज नहीं देखा है । यदि 
हम पादुयपुस्तको के उदाहरण बच्चा के आसपास के परिवेश से दे तो उनकी 
समझ से भो आयेगा ओर वे अध्ययव मे रुचि भी लेगे । 

बॉलिकाएं तथा उनके अभिभावक भी शिखा में रुचि नहीं लेदे हैं। उनका 
कहना है कि पाठ्यत्रम ओर पाठयपुस्तकें बालिकाओं की रुचि और आवश्यक- 
ताओ के अनश्त नही हैं। अत हमे उनके लिए उपयागी एस पराठयक्रम और 
पाठ्यपुस्तके निर्माण करना होगा जिसमे वालिकाआ को एसा ज्ञान मिल सके 
जा उह्ठे भविष्य मे सुखद जीवन निर्वाह करने मे सहायक सिद्ध हा । 

आज पूरी तरह विद्यालयों मे पाठयपुस्तका की तानाशाही चल रही हैं । 
शिक्षकगण उम्ता को पढात-समझात्त हैं जो पाठ्यपुस्वका म लिखा रहता है । 
पुस्तकें हो ज्षन राशि की सचित कौप चन गई है । शिलक झृदय चितत न 
कर पुस्तक पढ़ता है और छात्न को भी किवाई पढने का निरल्श देता है । 
परिणाम यह हुआ कि हमारा सम्बंध वाल्तविक स्थिति से छूड गया है, हम 
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अपने वास्तदिक जीवन, परिवेश से अनगर हा गए हैं। शिसक और छात्त में 
सोचो, चिंतन बरने वो शक्ति समाप्त हो रदा है। पाद्यपृस्तत में जिस 
प्रवार द्विदी के पाठ पढ़ाएं जात हैं उसो प्रवार सामाजिक अध्ययन में भा 
घाचन कराया जाता है। न तो विनान मे प्रयोगों बी आवश्यकता समझो 
जाती है ओर न ही भूगोल म मानचिता को । धूकि शिलरह्गण परुण रूप से 
पाद्यपुस्तका पर निभर हो गए हैं अत पाठ्यपुस्तको को इस प्रकार लिखन 
थी क्लावश्यक्ता का अनुभव किया गया हैं ति ये बच्चों वे! परिवेश वे ध्राघार 
पर लिखी जायें ताकि वे अपने परिय्रेश से जुड़े रह उसमे उनका ताटात्म्य 


बना रहे । 


एक मार हम देखत हैं वि शिक्षर ओर छात्र बिल्कुल ही पाठ्यपुरुतकों 
पर निर्भर हैं दूसरी आर हमारी पुस्तकें शहरी परिवेश पर आधारित हैं अत 
ग्रामीण बष्चों को पग्राह्म और दाधगम्य मही हैं । अत पाद्यपुस्तकों बे' नवीनी 
करण वी योजना शआावश्यक हुई। इस योजना के अनुप्तार ग्राम भारती, 
बालिका भारती, गृह भारती, माँ भारती आदि पुस्तकें तैयार की गई हैं। 
गाट्वासी बालकों के लिए वन भारती तैयार हुई है। 


झाम भारतो 

() कक्षा ] से 5 तक समस्‍्त विषषों की नई क्षितायें जो ग्रामीण परिवेश 
के लिए लिखो गई हैं, ग्राम भारतो कहा गया है। इनमें म० प्र 
शाप्तन द्वारा स्वीजृत प्राथमिक शाला पाठयक्रम का यवावत स्वीकार 
किया गया है| 

(2) भात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर ग्राम भारतों का दशन विकसित 
किया गया है) 

(3) सभी पाद्यपुस्तकें हिंदी में हैं। हिंदी व क्षेत्रीय बोलियों में प्रयाग 
हो रहे शन्दों के सम्बघों वे आधार पर एक विशिष्ट भाषा नीति वा 
पालन किया गया है । 

(4) ग्राम भारतो वी पुस्तकें शास” द्वारा स्वीकृत राष्टीयद्डत पाठ्य 
पुस्तकों के समतुल्य एवं समान स्तरीय बनाई गई हैं । 

(5) प्रचलित राष्ट्रीयक्रत पाठ्यपुस्तके शहरो परिवेश पर आधारित होन 
के कारण ग्रामीण बच्चों के लिए अबोध ग्रम्भ एवं अमनावेज्ञानिक 
थीं जत ग्राम भारतो की पाठ्पपुस्तकों में शापन हारा स्वीबृत 
घाठयक्रम वी आत्तर्थारणाओं एवं विषयवस्तु को ग्रामाण बच्चों के 
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(3) यह भिन प्रकार वी शिसा नही है । इसका स्वर बालका के स्तर से 
उलग नही है दोना का प्रादयक्रम एक हा है परीक्षा एक समान है। 

(4) बालिका भारती को पुस्तका को ग्रामीण पर्यावरण पर आधारित 
करके बासिकाआ के लिए इस प्रकार लिखा गया है कि उनके लिए 
बाध्यगम्य तथा जीवनापयोगी बने सके । 

(5) सभी विषया के लिए प्राथमिक स्तर की वालिका भारती पाठ्य 
पुस्‍्तवों लिखी गई हैं तथा सभी को इच्छानुसार पाठ्यपुश्तकें पढने 
की छूट रहगी । 

गृह भारतो--कक्षा । से गृह विज्ञान पर आधारित पाठयक्रम विकसित 

कर जो पुए्तके लिथो जायगी उह गृह भारती कहा जामगा । ग्रह विवान भौर 
गृह भारती म॑ आधारभूत अ तर है। ग्रह विभान तो एक विपय है व कि 
गृह भारती एक पूण शिक्षा दर्शन है। ग्रह भारती म गृह विनान विषय का 
काय के रूप मं, चान का आधार माता गया है। बुनियादी शिला मे महात्मा 
गाँधी ने उद्योग, प्रति भोर समाज के माध्यम से शिषा देन के जिय धिद्धा'त 
को रखा था उसी का यह व्यावहारिक रूप है। वच्चिया विभिन्न प्रकार के 
काय करेंगी जैसे कि खाना बनाएगी, कपड़ा स्िलेगी या घर सजाऐगी। यह 
सभी कांय करने के लिए उहू मजितय गणित, विचान, भाषा की आवश्यकता 
होगो उतना भान व स्वाभाविक रूप म प्राप्त करती रहगी । 

गृह भारती में एंसा पाठ्यक्रम विकम्तित किया जा रहा है जो जीवन वी 

आवश्यकताओं पर आधारित हा और जिसकी समस्त सामग्री ग्रामोण समाज 
में उपलब्ध हो | गृह भारती का पाठ्यक्रम बताने के लिए तीन प्रकार स प्रयास 
होगा-- 

() अध्यापिकाएँ ग्रामीण वालिकाआ के कायक्रलापा का अध्ययन कर 
उसके भविष्य के सभी दोला की आवश्यकताओं का समझें और उसके 
बरिवेश, साधन, गौर स्रोता वा पता लगावें। इस प्रकार स्वय 
सोचकर पाद्यक्रम बनाया जावेगा तो सही स्वाभाविक और ब्योव« 
हारिक होगा । 

(2) कक्षा । से गृह विज्ञान भारम्भ द्वोकर स्नातवोत्तर तक चलेगा। 
इस ग्ृहू भारती का सक्‍ाय कह्ठा जायग्रा । शह भारती कया सकाप 
कद्धा ) से प्रारम्भ हो+र विश्वविद्याधय ठतक् होगा । 

(3) इसका पाठ्यक्रम ओर स्वर म० प्र० शाप्तत द्वारा स्वीकृत सभी 
विपया के प्राठयक्ष्म क' अनुरूप ही रहेगा ॥ ७ 


जैक्षिक साँख्यिकी 


(सिविफ्ट्बाएव्पबों 5विहघ्ध७) 


सांडियिको क्या है? हम वई काम करते तो रहत हैं लेकिन जानते नहीं 
हैं कि वह कया है ? महिलाएं घरो मे रोजाना ही दाल, चावल बनाती हैं, दो 
चार चावल टटोलक र पूरे चावला के पकने या कच्चे होने का पता संग जाता 
है। पूरे महीन का बजठ हम सभी बनाते हैं, तापक्रम को नाप करते हैं, 
जनसस्या को २ घना करते है। इन सभी रोजमर्रा के क्रियाक्लापा मे सांख्यिकी 
एवं साँघ्यिको विधिया स्पष्ट नजर आती है । सांख्यिकी म भाँकडो का पक्षपात 
रहित, सकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं विवेचन निहित है। इस प्रकार 
साह्यिको उन तथ्या के सक्‍्लन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण से 
मिलकर बना है जो विधिपूर्वक सकलित किए गए हा जिनके सकलन मे किसी 
प्रकार का पक्षपात न क्या गया हो औोर जो एक पूव निश्चित उद्देश्य के हतु 
सकलित किए गए हां ।! 

साहियकीय आक्ड़ो की विशेषताएं--साख्यिकीय तथ्या / आऑँकडो की चार 
प्रमुख विशेषताएं होती चाहिए-- 

() पक्षपात्‌ रहित--सारे तथ्य / आकड़े पक्षपात रहित हाँ । 

(2) समय पर उपलब्ध हो--आकडे समय पर उपलब्ध हा तप्रो सद्दी 

उपमोग हो सकता है । 

(3) सही हा--जा तथ्य एक्त्न किए जाय दे सही हों । 

(4) प्रमाणिक्ता--तथ्य प्रमाणिक हा ॥ 

शक्षिक साप्यिकी क्‍या है ?>--शिक्षा से सम्बाधित सभी प्रकार के तथ्य या 
आँकड़े शैक्षिक साध्यिकी के अन्तगव आते हैं यथा छात्ना वी संध्या, विभिन्न 
आयु वर्ग मे उननो सख्या, स्तर यार छात्त सख्या, शिलक सब्या, परोक्षा 
परिणाम, शिक्षा स सम्ब धत आय व्यय के आऑँक्डे, शाला भवता वी सब्या 
आदि आदि । 

आज के घुग मे साख्यिकी फा महंप्व काफा बढ़ गया है। आज बोई भो 
सूचना बिना सॉम्यिका के अधूरी मानी जाती है। हम उतना भी सम्बा चौड़ा 
भाषण दे लेकिन उसमें तष्य या ऑँकडे न दिए जाँय ठा वह वजनदार नहीं 
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चन सकता है। सांझियफों द्वारा हमारे कफन की पुष्टि होती है। अदेश गा 
राष्ट्र वो श्लाथिक, शेप्षिक स्थिति, शेत्तिक विस्तार घादि ज्ञात फरने के लिए 
साँख्यिकीय क्ाँव हों का उपयोग करते हैं। धायोजवा वाय बिना सॉह्यिनी 
तथ्यों वो सहायता लिए हो ही नहीं सकता है। अनुपधान तो साँध्यिकी के 
बगेर छ्सभव न सही, अधूरा ठो है हो । कई हृथ्यों या पूर्वानुमान सास्यिकीय 
विधियां द्वारा विया घाता है। अगले 3--0 दर्षों मे हमारो जनप्रख्या क्या 
हागी उसके लिए क्या-वया आवश्यकताएँ हांगी इनका पूर्वानुमान साँस्यिवी 
द्वारा दी लगाया जा सबता है । 

साहियकशों के बाय एवं उद्देश्य--साँख्यिकी के निम्नानुसार काय और 
छद्देषय हैं+-- 

(2) बदिल तथ्यों का सरल रुप में प्रत्युत करन--णजटिस तथ्यों की 
सॉस्यिकीय विधियों द्वारा हम सरघ्त रूप मे प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उप्ते 
मह्विष्क में स्पष्ट बत समझ में आ जाती हैं। रेखा चित, स्तम्भ घित्र आदि 
द्वारा स्पष्ट बात समाने था जातो है । 

(2) तथ्यों से सम्बंधित आकड़ों को ।प्रकट करना--जटिल त्तष्यों वो 
सरतता पे प्रकट किया जा सकता है। यदि हम वह कि अधरिकाश छात्त पढ़ने 
था रहे हैं तो स्पष्ट शत नहीं होती है यदि इसी को कहा जाय कि 80 प्रति- 
शत बालव' शालात में था रहे हैं तो स्थिति का सही अदाज घगता है | 

(3) तुलनात्मक अध्ययत--एक प्रवार के तथ्यों की तुलना दूसरे तथ्यों 
से करने पर सही स्थिति पठा लगती हैं। उदाहरण के लिए आदिवासी छाहों 
मी शिक्षा को ठुलवा जब हम गेर आदिवासी छाञ्ों से करते हैं तो हो सही 
स्थिति हमारे सामने जाती है । पिछती जनगणना के अऑक्डो से अभी वी 
जनगणना के थॉक्डों से करते पर कई बातों वो जानकारी प्राप्त होती हैं। 
जमनसख्या कितनी बढ़ी, साक्षरता कितनो बढ़ी, क्रादि अनेक दातों वा श्रदाज 
तुलना करने पर ही होता है । 

(4) शोध ढ्षाों मे सहायता--थोध काय मे सॉख्यिकी अत्यन्त आाव- 
श्यक है । सॉब्यिको शोध फार्य मे सहायता करतो है । जब तक सॉब्यिकी या 
प्रयोग व हागा शोध-कार्य प्राथमिक नहीं माना जा सकता है । 

सास्कीय निष्कर्यों के सोपान--क्ॉबडों के क्ाघार पर निष्क्ष निवालने 
के लिए निम्नलिखित सोपान (5८७) प्रयोग में लाये जाते हैं-- 

([) कार्य वो कायोजना (शब्प्णाड) 
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(2) भॉक्डो का एकल्नीकरण (0णाल्टए०08 ० 04६७) 

(3) धाँक्डो का सम्पादन (0०फाजा&४०७ ०१ 70308) 

(4) वर्गीकरण तथा सारिणोपन (एक््रवव्वाणा &. पक्णबावा ते 

०9) 

(5) प्रलुदीवरण (९:दूलावपणत) 

(अ) प्राफ द्वारा 
(३) रेया चिततों द्वारा 
(स) घिद्तो द्वारा 

(6) विश्लेषण (609985 ०१ 0949) 

(7) विवेचन (॥7ट८ए7८घ४४०ा ० 058) 

(8) रिपोर्ट लिखना (२८०८६ १४प्रणणछ) 

इन सोपानों से गुजरते हुए जो भो निष्कर्प निकलेंगे वे सही होंगे। 

शिक्षा में साल्यिकी का प्रयोग--आज शिक्षा के क्षेत्ञ भे सादियकी के 
प्रयोग की अनिवार्यता काफी दढ गई हैं। शिक्षा मे साख्यिकी का प्रयोग इस 
प्रकार है-- 

। बालको की व्यक्तियत भि'नता पता लगाने के लिए--आज यह अनि« 
वाय हा गया है कि बच्चा की यक्तिगत भिन्नता का पत्ता लगाया जाय जिससे 
उनके अनुकूत ४ह शिक्षा दो जा सके। इसके लिए बुद्धि परीक्षण, रुचि 
परीक्षण, व्यत्तिप्व परीक्षण होने लगे हैं । 

2 दो विधयो क्षे प्राप्ताको मे सह सम्ब'्ध तिकालने के लिए--पालको 
के दा परीक्षाओ के प्राप्ताक्‍ा के बीच सह सम्बंध गुणाक निकालकर यह ज्ञात 
किया जाता है कि किन-सिनि विषया मे समान योग्यता निहित है । 

3 परीक्षाओं का प्रभावोकरण (5(87087758007)--अआजक्ल परीक्षाओं 
का प्रमाषीकरण करने हेतु सनावैज्ञानिक/ न भिन्न-भिन प्रकार के सामान्य 
स्तरों का प्रयाग फरना प्रारम्भ किया है जैसे प्रतिशतीय सामाय ह्तर (?८- 
०८ए४७ा० ०४) आयु सस्व घी स्रामा य स्तर (886 7४०००), श्रेणी सम्बधी 
सामा य स्तर (54०८ ए०एण) झादि । इसके लिए विभिन प्रकार की साध्यि 
कोय विधिया का प्रयोग किया जाता है । 

4 शक्षिक शोध में उपयोग--शिक्षा सम्ब धो शोधो यथा पाठक्रम में 
सुधार, शिक्षा सम्व घी माय दशन, बालकों हारा गृह काय क्या जाता, 
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पाद्यन्‍्रम पाठ्यपुस्तका वी उपयुक्तता, शाला समय घोर श्वकाश मनी 
उपयुत्तवा, श्लादि विषयो पर शोध कारों में सांढ्यिकी वा प्रयाग नितान्त 
धावश्यक है | 

5 आयोभना कार्पों के लिए-हचैक्षिक आयोजन में साँख्यिकी का प्रयोग 
धपरिद्याय रूप से किया जाता है। शिक्षा की वाधिक, एवं प्रवर्षोय योजनाएँ 
साँख्यिकी पर ही काधारित हैं । अगले वर्षों म हमे दितनी छात्ाएँ खोलनो 
होगी, कितने शिक्षक चाहिए होंगे, क्या व्यय होगा, साधव, उपकरण शाला 
भवन कितने कावश्यफ होंगे यह सब साँस्यिकी द्वारा ही पूर्वातुमान सगावर 
आयोजना किया जाना सभव है। 

6 बन्ट में उपयोग--शैधिक बजट तो पूरा सॉाँस्थिकीय शाँक्डो का हो 
है । पिछले वर्षों मे फितना व्यय हुआ, वर्तमान में वया हो रहा है और भविष्य 
में कितना बजट शिक्षा के लिए आवश्यक होगा यहू सब साडियक्री हारा शात- 
कर थओोजना बनाना सप्तव होता है । 

इस प्रवार हम कह सकते हैं कि आज के वेचानिक धर तरनीफी युग मे 
साब्पिकी के वगेर म तो हम सोच सकते हैं, न कुछ कर सफत॑ हैं, और तन 
कुछ बोल सकते हैं। सांडियकीय अक्डों के साथ कही हुई बात द्वी सही गौर 
स्पप्ट मानी था सकती है । 

देश एव मध्य प्रदेश से सम्ब-घत कुछ महत्वपूण शक्षिक सांख्यिको 


(]) साक्षरता प्रतिशत (97) 


भारत मध्य प्रदेश 
फ्रुज 29 45 हि 22 4 
पुरुष 39 45 32 70 
महिला ]8 70 ]0 92 


(2) स्कूल साने योग्य घालफ बालिकाओं पी हुल्ल अनसस्या (978) 
न नननपननिनन पल ज-जब 3१23 +- 5 








भारत मध्य प्रदेश 
कुल जनसब्या 
श्ायु वर्ग बातम-्बालि० प्रतिशत वालक-बालि० 
6-व] 8 37 करोड 35% 7] 3 साख 


-4 460 » 7459. 77 » 


लैक्षिक साल्यिकी 


]4-]7 420 ,, 68% 
67 ]720 ,, 288 672 
(3) शालाओ की सब्या (78-7) 
संस्थाओं वा प्रकार भारत 
पूर्व प्राथमिक शालाएँ 972 
2 प्रायमिक शालाएँ 474993 
3 मिहिल स्कूल 0902 
4 उच्चतर मा० शानाएँ 43842 
5 इस्टर कालेज 307 
6 बुनि०्प्रशिश्सस्याएँ 857 
7 शिक्षा महाविद्यालय 496 
8 कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय 327] 
9 विश्वविद्यालय ]06 


(4) छात्र सख्या स्तर वार (978-79) (सप्या लाश्ों में) 





स्तर भारत 
] पक्षा ।-४ (पाला में) 723 90 
6-]] ध्रायु चग मे प्रतिशत 48 9 
2 परक्षा शा-एण्ा (चाखो में) 85 40 
]-4 बायु बग में प्रेतिशत 39 8 
3 पक्षा ४-५ -धया 90 80 
4-7 घायु वर मे प्रतिशत 20 6 
(5) छ्िक्षक सब्या (978-79) 
शाताएँ भारत 
 प्राथमिव शालाएँ 294793 
2 पूव माध्यमिय शालाएँ 8]2075 
3 उच्च[उच्चतर माध्य० णानाएँ. 749096 
योग 28,55,964 
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435 » 
]525 , 


म० प्र० 
482 
544]7 
9540 
24335 


मध्य प्रदश 
44 390 
63 00९ 


]] 43 
3050 


4 33 
33 00 


मध्य प्रत्श 
208 
55556 
369] 
,98,735 


फीस तीज 
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6 हरिजन आदिवासियों छात्रों क्षो दज सब्या (लाखों में) (978-79) 

















भारत मध्यप्रदेश 
स्तर हरिजन झादि हरि० बादि० 
6-4] आयु वर्ग 0] 59. 420] 546 6 38 
(799) (664). (652) (49 50) 
[-4 झायु वग 49 02... 640 ॥24 089 
(265) (॥79) (842)  ([32 63) 
4-7 आयु वग 826 277 934 023 
(225) (369) 
(7) शिक्षक छात्र अनुपात 
आरत मध्य प्रदेश 
प्राथमिक 40 38 
माध्यमिक 52 25 
उच्चतर माध्यमित' 25 22 
(8) एक शाला द्वारा घोषित ओजत क्षेत्रफल (वग क्वि० मो०) 
भारत म्रध्य प्रदेश 
प्राथमिक शाला 6 8 
माध्यमिक शाला 30 59 
उच्चतर मा० शासा 75 23 
(9] एक शाला हारा लाभा वत भीतत जनस'या 
भारत मध्य प्रदेश 
प्राथमिक शाला 4335 899 
माध्यमिक शालों 5500 50900 
उच्चतर मा० शा[० 34,750 20,000 
(१0) प्रति शात्ता औसत दज सघ्पा 
भारत मध्य प्रदेश 
प्रायमिद्द शाला ]50 फ्ब 
माध्यमिक शात्ता ]60 58 
» उच्चतर माध्यमिक शाला 620 335 
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